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किञित्‌ प्रास्ताविक 
ग 

सषैदेवाचाय प्रणीत प्रमाणमञ्जरी नामक प्रस्तुत प्रन्थ वैरोषिक दरदीनका एक 
प्रमाणमूत ओर प्राचीन प्रकरण ग्रन्थ है। इस म्रन्थका मूढमात्र दी अमी तक 
प्रकारा आया है; लेकिन व्याख्यादिके साथ यह कर्हीसे प्रकारित नहीं इभा । आधुनिक 
विद्रानोको तो इस प्रन्थका परिचय मी शायद नहीं है । राजस्थान, मध्यभारत एवं गुजरातके 
पराचीन पुस्तक भण्डार इस प्रन्थकी अनेक हस्तकिवित प्रतियां प्राप्त होती हैँ ओर इस पर 
र्वी इई भिन्न भिन्न विद्रानौकी ग्यास्या्प्‌ आदि मी यत्रतत्र उपलब्ध होती हैँ । इससे ज्ञात होता 
है कि प्राचीन काठ, राजस्थानमे इस म्रन्थके पठन ~ पाठन ओर अध्ययन - अध्यापन 

आदिका यथेष्ट प्रचार रहा है । 
कोई १२ वर्षं पहले वेबईके निणेयसागर प्रेने इस प्रन्थका मूलमात्र छाप करं प्रकट 
किया था, जिसे देख कर इसकी व्याख्या वौरहके विषयमे कुक जानकारी प्रा करनेकी हमे 
इच्छा हई । सन्‌ १९४२ के प्रारंभे जेसलमेरके ज्ञान भण्डारोका निरीक्षण करनेका हमे 
प्रसङ्ग प्राप्त हआ उस समय वहाके एक ज्ञान मण्डारमे बरभद्रमिश्रकी' व्यास्यावाटी इसकी 


१ इन बलभद्रमिश्ने केशव मिश्वकी तकेमाषापरभी तकैभाषा प्रकाशिका नामक संक्षिप्त परंतु सुन्दर 
व्यास्या बनाई है जिसकी एक प्रति पूनाके भाण्डारकररीसर्च इन्सीट्यूटमें संरक्षित, राजकीय ग्रन्थ संग्रहे, सुर- 
क्षित है । इस व्याख्याके आयन्त पद्य दस प्रकार दँ । 

भादि-विष्णुदासतन्‌जेन बरुभद्रेण तन्यते । ध्याल्वा विष्णुपदाम्भोजं तकंमाषाप्रकाक्िका । 
भन्त-विष्णुदासतनूजेन भाध्वीपुत्रेण यततः । अकारि बरभद्रेण तकंभाषाप्रकारिका ॥ 


इन बलभद्र मिश्चका समयनिणांयक कोई विष्ट आधार अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है । परंतु भावनगरके 
जेन ज्ञान भण्डारमे प्रस्तुत प्रमाणमज्जरी व्याख्याकी एक प्रति हमारे देखनेमे आई है उसका ल्पिकार आदि इस 
प्रकार ठ्खा हुआ दै । 

संवत्‌ १६६७ वषे भाद्रवासुदि १४ दिने वार सोमे प्रती पूरी कीधी । मोढ ज्ञातीय प॑ड्या भवान 
सुत पंड्या मेघजी । 

इस' पं्तिसे इतना तो निशित ज्ञातहोरहाहै कि वि. सं. १६६७ के पे ही बलभद्र सिश्रकमी हो 
गये है। इसके पूर्वी सभयमयादा का विचार करने पर, यह मी निश्चित रूपसे कहा जा सकता है कि तकैमाषाके 
कतां प॑, केरावमिशचके बाद ही बलभद्र मिध्र हुए हे । केशवमिश्रका समय, विद्रानोनि प्रायः ईैखी १३०० के कुछ 
पूरववतीं अलुमानित किया हे । क्यों कि तर्कभाषाके पहले रीक्राकर चिन्नभट ह ज ईखीकी १४ वीं शतान्दीकफे 
ूरवदधमे हए ई; दूसरी ओर केशवमिश्ने अपने अन्थमे प्रसिद्ध महानैयायिक गंगेराके विचार्योका अनुसरण किया 
है, अत्‌; गंगेशके बाद ही केरावमिश्रका होना सिदध छ्येता है । गंगेशोपाध्यायका समय विद्वानोने ई. स. ११५०- 
१२०० के लगभग अनुमानित किया है; अतः इस तरह ३. स. १२००-१३०० के बीचम केदावमिश्चका होना 
मानना संगत क्गना दै । | 

हमारा अनुमान है कि प्रमाणमज्ञरी ओर तकंभाषाके ठीकाकार ये बल्मद्रमि्र वेदी है जो तकैभाषाकी 
एक दूसरी व्याख्या करनेवाङे गोवर्धन सिध्रके पिता ये । गोवद्धन मिध्रने अपनी तकंमाषाप्रकाश्च नामक 
व्याख्यामे अपना परिचिय इस प्रकार दिया है- 


२ किञ्चित्‌ प्रास्ताविक 


एकं प्राचीन न्दर हस्तटिखित प्रति हमे देखनेको मिरी । हमने उसकी प्रतिलिपि करवा री । 
खोज करने पर, पना, बडोदा, वंबई, बीकानेर; भावनगर पाटन, अहमदा्राद्‌ आदि खानोके 
पराचीन अन्धके संग्रहो मी इस ग्रन्थकी अन्यान्य टीकार्प ओर उनकी अनेक प्रतिरयो ज्ञात हई । 

राजस्थान सरकारने, हमारी प्ररणासे प्रेरित हो कर, सन्‌ १९५० म, जव राजस्थान 
पुरत मन्दिरकी सापनाका जुम संकट किया ओर प्रार॑भमें इस मन्दिरे स॑चाठनका भार 
हमारे ही ऊपर रखना निश्चित किया गया, तब हमने प्रथम दही वधम इस संश्थाकी ओरसे 
परकारित किये जानेवाटे, जिन प्रन्थोका चुनाव किया उनमें प्रस्तुत प्रमाणमञ्ञरीको भी खान 
दिया; ओर इसके एंपादनका काये, पण्डितप्रवर विचासागर्‌ श्रीप्ठाभिरामजी शाली ( जो उस 
समय जयपुरके महाराजा संस्कृत कंछ्िजके प्रधानाचाथके पद पर अधिष्ठितये) को सौँपा। 
पण्डितवय्य श्रीपद्टाभिरामजी शाली मीमांसाददनके एक प्रौढ विद्वान्‌ ह ओर आपने इतः 
अनेक उच्चवोिके भन्थोका संपादन - संरोधन आदि काय बडी निपुणतके साथ किया है । 
वतमान आप कलकत्ता युनिवर्भिदीके संस्कृत-विमागमे प्राष्यापक्वे पद पर नियुक्त हैँ | 
राल्लीजीने प्रस्तुत म्रन्थका संपादन बडी योग्यता ओर सावधानतके साथ किया है जिसके लिये 
हम ॒द्नके प्रति अपना हार्दिक कृतक्ञभाव प्रकट करते हैँ ओर चाहते है कि मविष्यमे भी 
आप इसी तरह रेसे ही किसी अन्य महक प्रन्थका संपादन - संशोधन कर, इस राजस्थान 


पुरातन ग्रन्थमाला की रोमादृद्धि करनेमं हमारे सदभागी बने । | 


यत्तर्कभाषामनुभाषते स गोवदैनस्कंकथासु धीरः ! 
तेनानवयेन सुधांगोरी कीर्तिुरूणामगरताधिकाऽस्तु ॥ 
विजयश्रीतनुजन्मा गोवर्धन इति श्चुतः। 

तकसुभाषां तनुते विविच्य गुरुनिर्मितिम्‌ ॥ 
श्रीबिश्वनाथानुजपद्मनामालुजो गरीयान्‌ बरुभद्रजन्मा 1 
तनोति तकौनधिगलय सर्वान्‌ श्रीपद्मनाभाद्‌ विदुषो विनोदम्‌ ॥ 

-देसो श्रीरामहृष्ण गोपालभांडारकरी, सन्‌ १८८२-८३ की संस्छृतसाहि्यकी सोजविषयक रिपोट- 
पुस्तक, पृ. २१३. ` 

बल्मद्रमिश्र ओर गोवद्धेन मिश्र दोनोंकी स्वनारेी प्रायः समान माटूम देती है । बल्मद्रने भपनी 
तकंभाषाप्रकाशिकाके अन्तम जिस प्रकार अपने पिता ओर माताका नाम निर्देश करिया है उसी प्रकार गोवद्धेन 
मिश्रने भी अपनी माता जीर पिताका नामरनिर्देश क्रिया है। संभव हे कि इस विषयके आधारभूत म्रन्धोकी 
विरोष रूपे छानवीन करनेपर, उनमंसे कुछ विगिष्ट प्रकारया प्राप्त हयो सके । 

[ इन पंक्तियोँका गुद्राक्षर संयोजन हो जाने बाद, राजस्थान पुरातत्वमन्द्रके संग्रहके ल्यि प्राचीन 
अन्थोका संचयन करनेवाले पाटणनिवासी पं. अम्रतलाल मोहनलाल्ने बलभद्र मिश्रकी तकंभाषा प्रकरिका 
न्याख्या की एक विरोष प्राचीन प्रति हमे उपस्थित की जो वि, सं. १६०५ की ल्िी हुई है। इस प्रतिके 
अन्तम छिपिकारमे अपना परिचय दिथा है । 

्रीमन्निपारीविष्णुदासतनय - श्रीमद््रलमद्र॒ विरचिता तर्कभाषाप्रकारिका समाप्ता ॥ संवत्‌ १६०७ 
चैत्र शु. दि, ९ सोमे । भ० हरिनाथसुत नाकरेण । टिषितमिदं तर्क॑भाषायाः रिप्पणकं ॥ दुम भवतु ॥ 

इस प्रतिक स्थिति देखनेसे ज्ञात दोता है कि यह किसी विरोषं प्राचीन कालीन प्रति परसे प्रतिलिपिके 
हप तेयार की गई है । अतः इसके आधारसे बलमभद्रका समय वि, सं १६०० के पूर्वका तो खतः सिद्ध है । 


, किञ्चित्‌ धरास्ताविक ३ 


प्रस्तुत प्रकारानमे स्वैदेवसूरिकी मूलकृति प्रमाणमञ्ञरी ओर उसपर छिखी गई ३ भिन्न 
भिन्न व्यास्याएं सम्मिलित की गई है| व्याए्याओंकी विशिष्टता आदिक विषयमे संपादक- 
पण्डितवर्थने, अपने प्रा्ताविक वक्तम्यमे संक्षेपे यथायोग्य समुष्टेख किया है । 

्रन्थकार सरवैदेवके समय आदिके विषयमे कोई निशित वृत्त ज्ञात नहीं होता है । 
शास्रीजीने अनुमानतः विक्रमकी १४ वीं शतान्दीमे उनके होनेकी कल्पना की है | परंतु हमारा 
अनुमान है कि सर्वदेव कुछ विशेष प्राचीनकाटीन हैँ । प्रमाणमञ्जरीकी स्वनारौटी विशेष 
प्राचीन पद्धतिकी है । रिवादिष्यकी सप्तपदार्थी ओर सर्वदेवसूरिकी ग्रमाणमञ्चरी ये दोनों 
वैरोषिक दरईीनके विरिष्ट एवं समकोटिके प्रकरण ग्रन्थ है जिनमे वैरोषिक सूत्रम प्रतिपादित 
& पदाथोकि बदले ७ पदार्थोका सवेप्रथम प्रतिपादन किया गया माद्रूम देता है | प्रमाणमञ्जरीकी 
सबसे प्राचीन हस्तछिखित प्रति कारमीरमे जँ. ब्युहकरको प्राप्त इई धी जिसको उनने ११ वीं 
रातारब्दीम छ्खी इई बतराई है | 

दस तरह जब ११ वीं शातब्दीमे ठिखी इई प्रमाणमञ्जरीकी प्रति मिलती है तो फिर 
दसकी सचना कम से कम इससे परव तो अव्य ही इई सिद्ध होती है । सो हमारे अनुमानसे 
१० वीं शताब्दीके अन्तम इसका प्रणयन होना संभव है । माद्ूम देता है कि प्रन्थकार 
कार्मीर देराका निवासी है ओर सव्य इसकी तिका प्रचार कुछ समयक्रे बाद्‌, धीरे धीरे 
इ है । ससे पहले प्रमाणमञ्नरीका उष्टेव जिसमे मिका है वह है न्यायपरिश्ुद्धि नामक 
न्थ, जिसका प्रणयन वैकटनाथ वेदान्ताचार्थने किया है । वैकटनाथका समय सिस्तान्द्‌ 
१२६७-६९ निश्चित रूपमे ज्ञात हुआ है । इस प्रन्थमे वैकटनाथने एक सखानपर हेला- 
भासोँकी चचौ कै प्रकरणमे- 

श्रीमहाबिद्या-मानमनोहसरग्रमाणमज्ञयौदिपदितवक्राजुमानखापि तथात्वम्‌ । 
(देखो, न्यायपरिञुद्धि, चौखम्ब ्न्धावल प्रकादित, प्र. २७८) 

इस प्रकार महाविचा, मानमनोहर के साथ प्रमाणमञ्चरीका उदेव किया है । इसके 
टीकाकार श्रीनिवासाचाये, जो प्रायः प्रन्थकाे दही शिष्य समश्े जनेधाठे ओर अत; उनके 
समकाकीन ही माने जानेवाठे, ने अपनी “न्यायसारः नामक टीकामे, इस ॒पंक्तिकी टीका 
करते हए ठिखा है कि- 

“्रीमहाविद्या-मानमनोहर-प्रमाणमञज्जरीति अन्थनामधेयानि ।' (देखो, वही पुसतक, वही पृष्ठ ) 

इससे स्पष्ट हे कि यह प्रमाणमञ्चरी प्रकरण ग्रन्थ विक्रमकी १५ वीं शतान्दीके पव ही 
यथेष्ट घुदूर दक्षिण तक प्रसिद्ध हो चुका था। इसी तरह प्रम्रूप भगवान्‌ अथवा प्रल्क्‌- 
खरूप भगवान्‌ नामक ग्रन्थकार, जो विक्रमकी १४ वीं शताब्दिके उत्तराद्धै ओर १५ वीं के 
रवीदधके बीचमे हो गये ज्ञात होते है, उनने मी चित्सुखाचायै रचित तत्तवप्रदीपिका नामक 

९ देखो, ई. ब्युहृलरफी कादभीरम की गई खोज विषयकी रिपोटै, प्र. २६; तथा डो. बेंडारका बनाया 

हुआ त्रिरिदा म्बुजिअमके संसृत ग्रन्थोका सूचिपत्र ( केटेर्छोग ) प्र. १३८ न॑. ३३५, ओर इन्डिया ओफिसके 
संस्कृत भ्र॑थोका सुचिपत्र, पृ. ६६६, न॑. २९७५ विशेष जाननेके च्य, ्ोकियो ( जापान )के सोतोद्चु केडिजके प्रो. ह. 
ई फी क्ली हुईं दशपदार्थाके अदुगम रूप वैशेषिक फिरसोफी नामक पुकः, पृ. १२६. ( पादरिप्पणी ) 


, किञ्चित्‌ प्रास्ताविक 


न्थ प्र नयनप्रसादिनी नामक जो व्याल्या लिखी है उस्म ददौनशाश्लोके प्रणेता जिन 
अनेकानेक मन्थकारो ॐ ओर उनके प्रन्योके नाम निर्दिष्ट किये है उन नामोमें सवैदेव ओर उनके 
रचित प्रमाणम्ञरी प्रन्थका भी नाम उद्टिखित है । इसव्यिं प्रस्तुत प्रन उस समयके ग्रन्थकारो 
ज्ञात रहा है इसमे कोई संदेह नहीं है 
जेन संप्रदाय भी प्राचीन कार्म इस प्रन्थका पठन - पाठन विरेष खूपसे रहा है यह 
तो इसकी जो अनेकानेक प्राचीन प्रतियां विरेष रूपे जेन ग्रन्थ मण्डारोमे ही उपलन्ध होती ईँ 
उसीसे सिद्ध ३ । अकवर बादराहके जैन गुरु सुप्रसिद्ध आचाय हीरविजय सूरिके प्रधान रिष्य 
विजयसेन सूरिने जिन दौव दर्दनके मुस्य सुख्य प्रन्थौका अध्ययन -मनन किया था उनकी 
नामावलि, उनके जीवनचरितखरूप संसत महाकाव्य विजयप्रशस्ि मेँ दी गई हे । उसमे 
तकंभाषा, सक्षपदा्थ, वरदराजी आदि प्रकरण प्रन्थोके साथ इस प्रमाणमञ्जरी का मी 
नामनिर्देरा किया इ है ! यथा- 
तकमाषा-सप्तपदार्थी-वरदराजी-प्रमाणमज्नरी-प्रशस्तपादभाष्य -कणाद्रहस्यादयः शधर-मणि- 


कण्ट-कुःुमाश्चछि-किरणावलि-वद्ध॑मान-तत्वविन्तामणिपयैन्ताः शेवप्रमाणश्ाख्राणि । 
( विजयप्ररस्ि महाकाव्य, सर्गं १, पद्य ९ फी रीका ) 


रेसा माम देता है कि अनम्र रचित तकेसंग्रह नामक इसी विषयके नवीन प्रकरण 
्रन्थकी अधिक सरल ओर्‌ एुबोध रचना होनेके बाद उसके पठन -पाठन का प्रचार बहत 
अधिक बढा ओर प्रमाणमञ्खरी जैसे प्राचीन रौरीके ग्रन्थका अध्ययन विदु्तस्ा हो गया । 
ओर इस कारणसे न्याय -वेरोषिक दरीनके सादिल्यके अमभ्यासियों ओर विवेचकोको प्रायः इसं 
म्रन्थके अस्िलका मी ज्ञान नहीं मादूम दे रहा है | 

हस वस्तुखितिका विचार कर, हमने प्रस्तुत ग्रन्थको राजस्थान सर्कार द्वारा आयोजित 
इस अभिनव राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाडाः मेँ प्रकट करनेका प्रथम वर्षे प्रारभिक 
कायक्रममे ही निश्चय किया था | इस ग्रन्थमाटाका प्रधान उद्य संस्कत; प्रक्रत, अपश्रा एव 
प्राचीन देकामाषामे प्रथित देसे अनेकानेक गरन्थोका उद्धार कर प्रकारामे कनिका है जो प्रायः 
विदरव्समाजके च्वि अन्ध -अङ्गात - अश्रतपूवसे है ओर जो विरोष करके राजस्थानके अपरिचित 
एवं उपेक्षित स्यानोमं नष्ट -श्रष्ट दशाको प्राप्त हो कर, काठके कुटिर विवरमं सदाके यिय 
विलीन हो जनेकी परिखितिमे पहुचे इए हँ । 

राजखान सरकारका यह संतप्यत भारतीय सादि ओर संरृतिक्रे अनुयायी ओर 
उपासकोके चयि अतीव अभिनन्दनीय है । हमासा प्रयत्न है कि मारतके सवागीण विकासक्रमकी 
जो पश्चवर्पीय योजना वनी है उसीके अन्तर्गत राजसान सरकारवी यह साहिलिक समुद्धारकी 
सुयोजना भी एक आदरीरूप कार्यं बने । 


भ + 
वैदाख सा ३, सं. २०१०, (^~ (= 
मारतीय विद्रा भवन, वैव | जिनविजय मुनि 
९ देखो, मदावियानिडम्बन नामक ग्रन्थ ( गायक्वाड प्ाच्यमन्थमाला ) की प्रस्तावना, धर, २३ क 
पादटिप्पणी । + 


॥ श्रीः ॥ 
सम्पादकीयं किंथित्‌ 


नैः 


अधुना यें श्ीस्देवसूरिविरचिता प्रमाणमञवरी टौकात्रयसमख्कुता मुद्राप्य प्रकाशं नीयते 
सा केवरलमूल्पूत्रखखूपा स॒र्निशादधिकैकोनविदातिशततमे ( १९३७ सन्‌) ईसवीये वर्षे मुम्बय्यां 
जगति लब्धप्रतिष्ठे निणयसागरमुद्रणाव्ये प्रथमं मुद्रिता । सम्धरतमिमां टीकात्रयेण सह परिष्कृ 
सम्पादयितुं राजस्थानीयपुरातचखमन्दिरप्रवतकैः पुरातत्वाचारयश्रीमलिनविजयमुनिमहोदयेर्मियुक्तोऽहं 
शोभनेऽसिन्‌ कर्य प्रावर्तिषि । ग्रन्थखास्य शोभां परिवद्धयितं शुद्धाश्च पाठान्‌ स्नतेरायितुं 
नेकविधान्यादरौपुस्तकानि प्राचीनान्यासादयम्‌ । तत्र - 


च 


(अ ) पुण्यपत्तनखद्रि्ताद्‌ भाण्डारकरपुस्तंकागारात्‌ (5१ 105 
धपा6 ) प्राप्तमेवं हस्तलिवितमतिप्राचीनं पुस्तकम्‌ ४ क › संहितम्‌ । “ 

(आ ) तस्मादेव प्राप्तमन्यत्ताददां पुलकम्‌ ‹ ख ' संतम्‌ । 

( इ ) उपाध्यायपदविभूषितेन सादि्यजैनन्यायाचर्यैण श्रीविनयसागरमुनिमहोदयेन 
दत्तमेव प्राचीनतमं पुस्तकम्‌ ° ग › संज्ञितम्‌ । 

./ ( ई ) तेनैव महोदयेन प्रदत्तमन्य्पुस्तकं पत्र्रयाकमतिपुक्षमक्षरटिखितं (घ, 

संनितम्‌ । 

(उ ) बीकानेरत आसादितमेकं पुस्तवं ! ड” संज्ञितम्‌ । 

( ऊ ) मुम्बय्यां मुद्रितं पुस्तकमिति मूकपुस्तकानि षट्‌ । 

( ऋ ) पुण्यपत्तनखपुसकागारादेव प्रतं बरमद्रदीकापुस्तकमेकम्‌ ¢ च ' संज्ञितम्‌ । 

(ऋ ›) जयपुरस्यपुरातच्मन्दिरसश्नाय्कैः श्रीमुनिमहोदयैः प्रततमेकं बलमद्ररीका- 
पुस्तकम्‌ “छ › संज्ञितम्‌ । 

( र ) पुण्यपत्तनतः प्राप्त श्रीमदद्वयारण्यदीकापुस्तके द्रे ज  ५श्र ' सं्िते । 

( ए ) श्रीविनयसागरमहोदयद्वाया प्रा्मद्रयारण्यटीकापुस्तकम्‌ ट संज्ञितम्‌ । 

( ए ) बीकानेरतो ठन्धमद्वयारण्यटीकापुसकम्‌ “ठ › संज्ञितम्‌ । 

(ओ ) पुण्यपत्तनतः प्राप्तमेकं वामनभट्रविरचितटीकापुसकमिति सप्त टीकापुस्तकामि । 


एषु मूलपुस्तकानि सबाण्येव प्राय्छुद्धानि स्पष्टक्षराणि च । व्यास्यापुस्तकेषु बलभद्र 
टीकापुस्तकदयं प्रायोऽञुद्धम्‌ विषमाक्षरञ्च । अद्रयारण्यपुस्कानि प्रायदशुदधान्येव । वामनभ्टीका- 
पुसकश्चाञ्द्धपरायम्‌ । एवमिमानि पु्तकान्यवलम्ब्य अ्रन्थोऽयं टीकात्रयोपेतो वैशेषिकनये प्रवि- 


विक्षूणां बालानासुपकाराय प्रकाशं नीः 
: 


६ सम्पादकीयं किञ्चित्‌ 


काणादं पाणिनीयश्च सर्वशाखोपकारकम्‌ इ्यभिथुक्तोक्या काणादनयघ्य सर्वशान्नोपकार- 
कते न कस्यापि विप्रतिपत्तिः । तत्र सूत्राणां प्रशस्तपाद भाष्यस्ान्येषाञ्चोदयनप्रतिमिर्विदरत्तह्- 
ै्विरचितानां म्न्थानां दुरधिगमवात्तार्विकचक्रचूडामणिः श्रीसैदेवः दुरूढनिषयानोकहसङ्क- 
रेऽस्मिन्‌ काणादकान्तारे चुखेन बानं प्रवेशसिद्धयेऽतिसरख्या रद्य म्न्धमि्ं प्रणिनाय । 
अयच्च सवदेवः ईसवीयचतुद शशताज्यामासीदिति निमकेरनुमीयते । अस्मिन्‌ ग्रन्थे कणाद- 
भिमतानां सैषां पदाथानां लक्षणं विभाग्च सविरोषं निरूपयन्‌ सर्वदेवः राले विमानं काटिन्य 
दूरीचकारेति न वक्तव्ये भया । प्रन्धस्याख टीका विलोक्यमानाघु स्पष्टमिदं प्रतीयते ~ यदत्रैक- 
मप्यक्षरं न वृथा प्रयुक्तं सवेदेवेनेति । 

अस्य प्रन्थसय तिबष्ठीकास्सन्ति | ताः रमेण ताक्षिकरिरोमणिमिः श्रीमदद्वयारण्य ~ बट- 
मद्र-वामनम्हैविरविताः। इमाश्च टीकाः अल्पीयश्यप्यसिन्‌ ग्रन्थे विमानं प्रौहिमानमवयोतयन्ति । 
तिसष्वपि दीकाघु मूले प्रयुक्तानां पदानां प्रयोजनविचाये विदुषां मनांसि रञ्चयेदिखत्र न कोऽपि 
संरायः० | न्याल्यासहितस्याखयाध्ययनेनाध्यापनेन वा न ॒केवल्मष्येतृणां किन्लध्यापकानामपि 
पदार्थनिवेचनशेकी परिवद्धैत इत्र किमु वक्तव्यम्‌ । इदमेवैकं ताद्रां राख्चम्‌, यच्च सार्वः पदार्थ 
ज्ञातेन पदार्थविवेचनचातुरीमपि जनयति । यश्च युत्ता तच परिरीख्यति स एव परमार्थतस्त- 
त्वमवगच्छतीति न मया वक्तव्यम्‌ । (न हि प्रतिज्ञामात्रेण वस्तुसिद्धिः? इति प्राचीनानां यौक्तिक- 
राञ्लनिमाणि इयन्‌ प्रयासः । पदार्थतच्छस्य सलयपि रब्दसमधिगम्यते युक्तया तर्केण वा तत्समधि- 
गन्तुं लोकानां दृते खारसिकी प्रइृत्तिः । अत इदं यैक्ति्व राच्च प्रवतितं प्राचीनैः । असुमेवाथं 
द्रढयति धश्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यासितम्यः” इदन्न भन्तव्यः पदं प्रयुञ्ञाना भगवती श्रुतिरपि । 
एवमसिन्‌ महाफटे शा बालानां सुखेन प्रवेरासिद्धये श्रीसर्वदेवेन ठेखनी व्यापारिता । अस्प- 
` कायस्या्य भ्रन्थस्य महं पंवीक्षय तस्य कलेवरं परिवद्धयितं श्रीमदद्रयारप्यप्रभूतयस्ताकिंकरि- 
रोमणयो हृदयज्खमा्टीका अरस्चनिति धन्योऽयं संस्कृतसमाजः, विरोषतश्च तार्विकसमाजः । 


टीकाकतृणां पौवापय समये च विमृेयमाने ममेदं प्रतिभाति ~ यद्रटमदरमिश्चः कचित्‌? 
(अत्र केचित्‌, ¶ति केचनः ह्येवं तत्र तत्र मतान्यनूय खण्डयति । इमानि च मतानि अदयारण्य- 
वामनभहृटीकयोस्समुपलभ्यन्ते | अतो बलमदरस्तृतीयकोदौ निवेष्टमहति । वामनमद्रस्तु प्रायो 
यारण्यटीकामेवासुवतते । दयांस्तु षिरेषः-अद्रयारण्यदीका विस्तृता, वामनमभद्रख तु तस्या एव 
सङ्खेपरूपा ठीकेति । तत्रापि वामनमभहडः-भ्राके बाणगजत्रिचन्द्रगणिते क्षै ( १३८५ ) सुभानौ 
यमेः इति समयं ्न्थस्यान्ते निर्दिशन्‌ खस्य ईसवीयपञ्चद शदाताब्दीमध्यवतिंत्वं कथयति । एवच्चा- 
दयारण्यः प्रथमः, वामनभ्नो दवितीयः, बकमद्रस्तु तृतीयः, सिध्यतीलितदेवान्र वतु पायते, विरेषतस्तु 
निणैये विमद्यैका एव प्रमाणमिति । 

अ्युत्तम्यास्य ग्रन्थस्य प्रका्चनमलयावश्यकमिति मन्वाना राजस्थानीयपुरातत््वमन्दिरतप्रति- 
्ठापकासतत्सश्चाठनकर्मण्यहोरात्रं निरताः प्राचीनम्रन्थप्रकाराने तदन्वेषणे च पुटन्धप्रतिष्ठा; श्रीभुनि- 
जिनविजयमहोदया मामसिन्‌ शोभने कर्मणि न्ययूयुञ्चन्‌ इति तानहं कोिरो धन्यवादपरम्परभिः 


सम्पादकीय किञ्चित्‌ ७ 


परिपूरयामि । नैकविधानां पुरातखावशेषाणामाकरे राजखानमहाराज्ये तत्र तत्र निकीनानां संख्या- 
तीतानां प्रन्थरत्नानां परिष्करणं प्रकारानश्च येषां ससृद्रोधनेन ये राज्यमच्रि-सचिवप्रभरतिमि्दारब्धं 
तेम्यस्सरवैथायमधम्णस्संसकृतसमाजः । एवमेव ते तानि तानि प्न्थरतनानि परिष्छरत्य सर्वत्र विस॒म- 
राभिस्तप्रभाभिः भगवती मारती मारतमुवश्च सर्वा समु्ीपयेथुरिाश्चसि । 

अख च म्न्थस्यादर्ीपुस्तकैरतिजटिकाक्षस्सह संबादनादिकायषु खनियमानुषठद्कधापि 
नितान्तमुपकृतवते जैनन्यायसाहिल्याचायीय उपाध्यायपदविमूषिताय श्रीविनयसागरमुनिमहोदयाय 
हादिंकान्‌ धन्यवादान्‌ वितरामि । एवं संरोधनपाण्डुलिपिसम्पादनादिकार्ये मदन्तेवासिना 
मीमांसाचायेण साहिदरतनेन च श्रीमदनल्ालशर्मणा मण्डनमिश्रापरनामयेयेन जयपुरमहाराज- 
संरछृतकखिजाध्यापकेन चिरायुषा सुबहु परिश्र्तमुपकृतश्चेति तमाशीर्वचोभिः प्रयामि । 


अस ग्रन्थस्य रोभां पखिद्धयितं साधुपाठानामभावेन जनितं हरश्च दूरीक बहुमूल्या- 
न्यादरोपुस्तकानि सदयं प्रेषितवग्यो हेयङ्गवीनहृदयेभ्यः पुण्यपत्तनस्य माण्डारकरपुस्तकागारमन्रि 
( सेकरेटरी ) महोदयेम्यश्दातशो धन्यवादान्‌ संविती्यान्ते स्वानेव विपश्चिदपश्चिमान्‌ सार्थये- 
यत्सावधानेन मनसा योधितेऽप्यसिन्‌ प्रन्थे मनुष्यमात्रुखमा अञुद्धयोऽवद्ं भवेयु, ता अपरि- 
गणथ्य यदि कश्चन गुणख्वस्छाततहि तद्भहणेन माभनुगरहीथुरिति । 


कलिकाता, विद्रूलनवर्शवदः 
१२-१२-१९५२ पटाभिरामद्ास्नी विचासागरः 
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रीः | 
तार्किकूडामणि - श्रीसवेदेव - विरचिता 


प्रमाणमञ्जरी 


कासारतीरसरसीरुहमाददानः 

शुभ्र भ्रमद्धमरमभ्यमिवेन्दुबिम्बम्‌ । 

्रैमातुरथिरतरं भवतस्स पायात्‌ 

सञ्ञातनिर्मर्जलपतिबद्धन॑मी ॥ १॥ 

श्रीवरुभद्रविरचिता टका 
[ब. ठी.] नत्वा हरिपदं मत्वा युरोरथं प्रयंत्तः । 
प्रमाणमञ्जरीरीका बरभद्रेण तन्यते ॥ १॥ 
निर्विशवम्॑न्थपरिसमा्रिकामनया तं॑मङ्गरं॑ शिष्यशिक्षायै निबघराति- 
कासारेति । दवेमातुरः द्वे मातरौ अ स तथा गणेशः भवतः श्रोतरन्‌ चिरं पायात्‌, 
स॒विघ्तसंहारकत्वेन यतः प्रसिद्धः । स्तुतिरूपं मद्गरमाचरति-सज्ञातेति । 
एतावता हष॑विरिष्टतया स्पृता देवता रं ददातीति चोतितम्‌ । सजञातम्‌ अभिनवम्‌ । 
यद्वा सञ्ञा चन्दनादिना संस्कृत्‌, एताद्यं यजं तत्रार्धं नर्म क्रीडा येन । अल- 
क्रीडायां यदुचितं तदाह-काक्वारेति । कानां जलानाम्‌ आतारः आगमनं यत्र स 
कासारः तडागः । यदवा शषदासारः कापारः अरयसरः, अल्यसरसि एरैत्तीरसभीपजातं 
यत्सरसीरूहं कमरम्‌ । कीदृशम्‌ १ शरम्‌ । पुनः कीदरम्‌ १ भ्रमद्धमरमध्यं मध्ये 
भ्रमरेणाक्रान्तम्‌ । आददानः शुण्डादण्डेनकर्षन्‌ । आदधान इति पठे विभरदिलर्थः । 
भ्रमत्‌ कम्पमानं, यद्वा अमद्धमरमभ्यमियेकपेर्थं पदम्‌, भमक्कियाविरेषविरिष्टो 
भ्रमरी यत्र तद्धमद्धमरं तादशं मध्यं यख तत्तथा । केचितु ध्यानरूपमेव मङ्गरं 
रिष्यायोपदिषटयुपमानवेेन उव्ेकषावैलेन वा ध्यानान्तरमाह-इन्दुषिभ्बमिवेखाहुः । 
एतावता गगने नाल्वासक्तो विघ्रराजः करेण शशिमण्डलं कर्षन्‌ ध्येय इति मावः । 
केचित ध्यानं यच्यपि मङ्गलं न मवति, तथापि प्रायधित्तवहुरितनिवर्तकं मवबरतीयाहुः । 
भ्रीमदद्वयारण्यविरच्विता दीका 


[अ. दी.] हेरम्ब संहर विभो तरसान्तरायवर्गं न भगैतनयात्र तवोपचारः । 
यद्वि्षमूढखननाय विषाणहस्तः सन्तर्कितोऽपि मगवन्‌ खययु्तस्म्‌ ॥ 


„4 नम्मतिख. २ च यलत इति च. ३ भ्न्थेति नासि छ. ४ यसेति छ. ५ कारत्वेनेति छ, 
६ भल्पसर इति नासि छ. ७ तत्तीरे समीपे इति छ, ८ एकं पदमिति छ. ९, १० छठेनेति च, 


४ भरमाणमश्री [ इष्य 


अद्याुमवाचार्यपस्वियापिधापिना । 
प्रमाणमश्षरीव्याख्या सुनिना सम्प्रणीयते ॥ २॥ 
स श्रीमानद्रयारण्यस्मुखबोधाय धीमताम्‌ । 
प्रमाणमज्जरीटीकां सन्ददभं नवामिमाम्‌ ॥ ३॥ 
विबारभमे मङ्गठमाचरणीयम्‌ , “खसि न इन्द्रो बृद्धभवाः” इलयादिषैदिकमङ्ल- 
च्छि्टरनुष्टितत्वाच्च नासि तेषाममङ्गटमिति देवतायुस्सृतिक्षणक्रियाजनितधरमख “पकीरम्भा 
हि दोषेण धूमेनाधििविबृताः” इति चाखरसिद्धारम्भदोषनिर्व॑तैकलात्‌ “धर्मेण पापमप- 
तुदति" इति शतेशं । ततस्सप्रमार्णकत्वात्सप्रयोजनताच्च ग्रन्थारम्भे मङ्गटमाचरति- 
करासारेति । दैमातुर इलयत्र मातृशब्दरग तस्य ऋ इति सरस अगि प्रयये उरि (उदि ?. 
लादेशविधानात्‌ दयोमीत्रोरपलय गजाननस्दवैमातुर इति पदं निष्प्ते, ॐ उरणीट- 
स्मरणात्‌ । द्वैमातुर गणेशः भवतः श्रोवृन्‌ परतरं काठं पायात्‌ रक्र्तीत्‌, “खस वः 
परायः तमसः परस्तात्‌” इति श्रोतृन्‌ प्रयारीशुतेश । स प्रसिद्धो यस्मा्वभेभ्यज्ाणे्ुखेन 
देवतापि हृष्टकारेणातुस्छृता कार्यकरीति योतयितुमाह-सञ्ातेति। सञ्चातमभिनवं संस्छतं 
चन्दनादिना विमलं यद्ज्गीजरुं तस्मिन्‌ प्रतिबद्धम्‌ अन्वारब्धं नमै जडा येन स तथा । 
जल्कीडोचितव्यापारमाह-कासारेति । कसारः कानां जठानामासरणमागमने यत्र स 
तडागः कासार ईदयुच्यते मानसादिसमाहयः । तद्य तीरपमीपसं सरसीरुहं कमलम्‌ । 
तच शुरं पाण्डरं अरमरमध्यं मध्ये ्रमरेणाक्रान्तम्‌ आददानः हरन्‌ आकर्षन्‌ शुण्डादण्डेन 
तेवं अमत्कम्ममानम्‌ । एवमेकं ष्यानयुक्तवोपमानच्छठेन ध्यानान्तरमाह-इन्ठुषिम्बमि- 
वेति। गगने कौसारवर्सयेणाङ्कमण्ड्वदविराजमानमिल्थः । नमसि नाध्यींपक्तः चन्द्रमण्डलं 
करेणाकरषन्‌ ध्येयो विघराज इलर्थाच्छव्रेभ्यो ध्यानोपदेशोऽपि अन्धप्रचारणे निर्विधलाय । 
श्रीवामनभह्विरचिता भावदीपिकाव्याख्या 
[ वा. टी. ] पुरन्दरदलनेत्रर्नीराजनीकरतम्‌ । वन्दे ठम्बोदरोदारपदहन्द्रसरोरुहम्‌ ॥ १ ॥ 

महृ्वामनसंजञेन तुलसीकृष्णप्‌ सुना । प्रमाणमञ्नरीव्यास्या क्रियते भावदीपिका ॥ २ ॥ 
विरिष्टरिष्टाचारप्रमाणकं प्रारीप्सितम्रन्थश्याविन्नपरिसमापिप्रयोजनवद्विरिष्े्टदेवतालुस्पृति- 
॑कमाशीकक्षणं मङ्गठमाचरति - कासारेति । चन्दनादिसंस्कृतानाविकजठजातखेढो गण- 
पतिः । सितमन्तशमद्विरेफम्‌ । अत एवैणाङ्कनिम्बेमिव जटारायतीरपुण्डरीकं गृहन्‌ मवतश्चिरतरं 

पाख्यतु । अनेन हृष्टा चिन्तिता देवता काथकरीति इ्टप्रदलं सूचितम्‌ । 





१५ पद्यमिदं ज. क्ष. पुस्तकयो्नासि, । २ विनिवतेकेति ज. ट. ३ चेति नासि ज.ट, ४ प्रमाण- 
त्वादिति ज. ट. ५ इटत्रेति नासि ज. ट. ६ शब्देति ज. ट. ७ दवे मावरौ यस ख द्विमातुर 
इति ज. दे मातरौ यस्य॒ गजाननख तद्प्यत्वात्सं मातुर इति 2. ८ अन्विति नासि ज, २. 
९ यावदिति ट, १० रक्चतादिति नासि ट, ११ कर्तैतवेनेति ज. ट, १२ गङ्गादीति ज. ट. 
१३ कासार इति नासि क्ष. ४ इतीति नासि ज. 2. १५ भाहरश्निति नालि ज. १६ तेनेति 
नालि श्न. १७ कालारवर्णेति श्च, 2. १८ मण्डरमिवेति ट. १९ संसक्तमियव श्च, 


निरूपणम्‌ 1 दरीकान्रयोचेता ६ 


अभिवन्य विधोरदधधारिणश्च कणवतम्‌ । 
प्रमाणमञ्जरी सं्वदेवेन क्रियते मया ॥ २॥ 


[ ब. टी. ] बहुतरवि्चनिवारंणाय विद्याधिष्ठातारमीश्वरम्‌ एतच्छाश्चप्रणेतकणाद निश्च 
नमन्‌ अभिधेयं निरदिंशति-अभिवन्येति । प्रमाणं प्रदतं शाखम्‌ । तत्‌ पादष- 
सानीयम्‌ । तखेयं मञ्जरी व्री अभिनवपहवसानीयेति भावः । 


[अ. टी. ] इदानीं विचयाधिपतिमीश्वर प्रवतेनीयविचाखातश्याय कणादमुनिञ् तदीयश्चाख्च- 
सारोद्धारातुरमक्रियायां वाक्चैतसोरस्वटनारथ प्रणमन्‌ यदुदिद्य मङ्गलाचरणं कंते तत्रि्दि- 
शति-अभिवन्येति । विधुश्वन्दरः । प्रमाणं तककसाखम्‌ । तच बुद्धिखं काणादम्‌ । तख 
मन्ञरी वही कल्पपादपस्ानीयसाक्स्यामिनवपषहवखानीयेयं प्रक्रियेट्थः । नु किमत्र 
परतिपा्म्‌? भावाभावपदैर्थो चेत्‌-गौतमतत्रेण गतार्थता, तत्रापि प्रमाणादिभावाभाव- 
पदाथेवर्णनं स्द्यते धतः । सलयम्‌; तथापि षडेव भावाः, दव एव प्रमाणे इल्यादि महत्तरा- 
वान्तरभेदेनापुनैरथता । अन्यथेकसिसतत्रे खमतशुद्धथं सर्वतव्रार्थोपन्यासादम्यानारम्भ- 
प्रसङ्गात्‌, तदनारम्मे च सवं खतत्रमेवेति पूवपक्षसिद्धान्तभदेनादै ग्रह्ममदधम््रहय- 
मिल जरतीयन्यायेनाप्रामाण्यप्रसङ्गदेकमपि तत्रं भंरभ्येत । अतो वैशेषिकतत्रारम्मपिद्धौ 
तस्करणारम्भोऽपि निश्वरः । 


[ वा. दी.] ‰ईशराज््ञानमिच्छेत इयादिष्पृतरीश्वरस्यापि विघाग्राप्तावतिरायगल्वावगमात्त नमन्‌ कणा- 
दशासप्रकरणं चिवीुराचा्स्तच्छासप्रणेतारं कणादनामानश्च मुनिं नमन्‌ विकी्षितं प्रतिजा- 
नाति-अभिबन्दयेति । विधुश्वन्रः । अद्धरब्दश्वात्र कलामात्रवाची . -. . °“ व्युक्तवा क्रियमाणस्य 
निर्दोषत्वं सूचितम्‌ । प्रमाणमञ्ञरीति म्रन्थनाम । निश्वीयन्तेऽथां अनेनेति प्रमाणमिति प्रमाणराब्द- 
प्रतिपायस्य बुद्धियकणादशाख्रस्य कर्पपादपत्वेनामिमतस्याभिनवग्रवाटशाखाखानीयेयं कृतिरिति 
्न्थकृदारायः । अनेन श्रोतृग्रृत्यङ्ग भूतमेतद्रन्धावान्तरविषयादिकमपि सूचितम्‌-खपदार्थ 
तद्धानतत्कामांदि । 


( पदार्थलक्षणं तद्विभागश्च ) 


अभिधेयः पदार्थः। सं मावाभावसेदेर्न द्विधा पूर्वो विधिविषयः । 
स षोढा, द्रव्यादिसेदेन । 
¶ भध इति मु, २ शर्वदेव० इति. मु, पा. ३ निवतैनायेति च. ४ वह्धरीति नासि छ, 
५ यदेैमिति ्. ट. 8 शछरतमिति नासि ज. ट. ७ पदर्थौ इति नासि क्ल. ८ यत इति नासि ष्च, 
९ भेदादगता्थतेति ज, 2, १० ल्याज्यमिति ञ्च. ११ नारमेत इति क्ष. ५३ निश्चित इति द. 
१३ रेभाव इति ख. $४ भेदादिति कृ. ख, ५५ द्वेधा इति ख. १६ पूवं इति ख. 








परमाणथञ्जरी ` [ दव्य 


[ब. टी.] विशेषलक्षणानि कत पदार्थसामान्यरक्षणमाह-अभिषेय इति । अभिधा 
\ तच्छक्तिर्वा, तद्विषयत्वं पदीर्थरषणम्‌ । तेन नामिधापदयेयभ्यम्‌ । यद्वा नेदं 
र्षणम्‌, व्या्ृस्यभावात्‌, किन्त पदैर्थपद्रशृतिनिमित्तम्‌ । प्रृत्तिनिमितते च वैयथ्यं 
न दोष्‌ इति भावः । उदेशस्तु पदार्थपदेन चयोतितो हृदिखो बोध्य इति । विशेषविभागः 
माह-स इति । पर्वं इति । भावरूपः । स इति । विधिविषय इयथः । तथा च 
भावत्वं भावल्यप्रकारकश्रमाविषयत्वं वा मावरक्षणं सूचितं मवति । 


[अ.टी.] अर काणादोक्ताः पदार्थाः सामान्यविरेषरूपाभ्यां संक्षेपतो बाश्बुद्धिव्युसादनाय 
रक्षणप्रमाणारूढा निरूप्यन्ते । तत॑ः पदाथस्ामान्यरक्षणं तावदाह-अभिषेय इति । 
अभिधाब्दः तद्विषयोऽमिषेय ईति रक्षणम्‌ । पदार्थं इति क्षयतिः । पयायतेऽपि 
टक्षयलक्षणभावो ष्टः । प्रमाणमनुभूतिः, खं दिद्रमिदयादो, ततोऽभिधेयपदाथयोः 
पर्यायात्‌ न रश्ष्यटक्षणभाव इति नाशङ्कनीयम्‌ । नाप्ना निदेश उदेशः। स च पदाथानाम- 
निदशेनात् रक्षणे सङ्गदीतः । रक्षणव्रासाधारणरूपनिदेशः । ननु वन्ध्यापुत्र इलादि- 
शब्दाभिषेयलेऽपि पदार्थतं नास्तीतिव्यािरवन्ध्यापुत्रादो । पदार्थो हि मावाभावात्मकः 
परमाणसिद्ध धाश्रीयते । न च वन्ध्यापत्रादो प्रमाणमसि । मेवम्‌; प्रमाणशाल्चे ्रमेयत- 
सहचप्तिसेवामिधेयत्वख विवक्षितलात्‌ । एतज्जापनायैव प्रमाणमञ्ञरीति संजञोक्ता । तख 
च वन्ध्यापुत्रादावभावान्रातिव्यापिरियादिन्यायप्रमाणाभ्यामर्वस्थापनं परीक्षा । प्रकार 
भेदकथनं विभाग इति चतुधा निरूपणम्‌ । ततो विभागमाह-स भावाःभावमेदादिति। 
सशब्दः पदाथेपराम्ी, प्रमाणेनानुभवनादभावोऽपि भावशब्देनामिधातं शक्यते । ततः 
कथमयं तभाग ॒इलाशङ्खानिरसा्थं मावटक्षणमाह-पृवं इति । अनूपू्वैकद्शन्दो 
विधिः । यथा द्रव्यं गुण हलादि । नास्तीति शब्दमात्रम्‌, येनाभावोऽस्तीलयभावयापि 
विधिविषयतादतिव्यापिराश्चेत । अभावस्य प्रतियोगिभावनिषूपणापेक्षसवात्तमुपे्षय 
वख वििभागमाद-ख षोषैक्चि ¦! प्रव्ययुणकर्मस्ामान्यविशेषसमवायाः षट्‌ पदाथाः" 
इया चार्यवचनेऽपि पदाथशब्दस्तदेकदेशमूतमावविषयः । तथा च लीरवतीरकीरः- 

भावत्वापिष्ठितास्सवीः प्रयेकं व्यक्तयो मताः । 
द्रव्यादिष् विच्छेदमेटकेन विवर्जिताः ॥ 
इति । ततो न सूत्रादिविरुद्धोऽयं मावविमागः । 





$ विषयत्वमेवान्न रक्षणम्‌ । अत्रैवकारः प्रमापदन्यवच्छेदक इत्यधिकं च, २ नाभिपरेयवैयथ्यैमिति 
@. ३ प्रवत्तितिमित्तमिति नास्ति छ. स इतीति नासि छ. ५ भाषमानवैशिध्वभ्रतियोगिलवं भरका- 
रत्वम्‌. विरोषणविरोष्याभ्यां युक्तं वैशिष्ट्यमिति “च पुसतकरिण्यणी. ६ तत्रेति क्ष. ७ एतदिति ज. ट, 
< आस्थीयत इति ज. ट. ९ योतनयिवेति ज. ट. १० भ्यवश्येतति ज. 2. ५१ दष्ययुण इति श्च. 
१२ भतिन्यापतिभादङ्केत इति ज, १३ भावविभागमिति ट. १४ कार इति नासि ज. ट. 


निरूपणम्‌ | `  यका्रयोपेता | ५ 


[वा. टीः] अत्र काणादोक्तं पदार्थतच्चं प्रतिपिपादयिषुराचायौ विना सामान्यलक्षणं विरेषलक्षणा- 
रदृर्कश्षयनिरदशेनैवेदेशं मन्वानः पदार्थसामान्यरक्षणं ताबदाह-अभिधेय इति । अभिधीयते 
प्रतिपा्यतेऽरथोऽनेनेति अमिधा वाच्यासकः पदातमकराग्दो वा । तेन प्रतिपाद्यः, तस्य विषयोऽ- 
भिघेय इति । ननु खपुष्पमिति शब्देन खपुष्पममिधीयते । न च तत्र पदार्थम्‌ । तेनातिव्या्ति- 
दृता । अयमरथः--खपुष्पमिति वाक्येन खसंखष्ं पुष्पं प्रतिपाते । नच तत्ममाणगोचरो येन 
रश्ष्यकोटिनिविष्ठं मवेत्‌ । ननु मा भवतु प्रमाणगोचरः, न हि प्रमाणगोचरः पदार्थं इति 
ठक्षणम्‌ । किन्तर्हि £ अमिषेय इति (न च वाच्यम्‌ १ ) पद्यते गम्यतेऽर्थोऽनेनेति पदं प्रमा- 
णम्‌ , तस्यार्थो विषय इति पदार्थश्दव्युतपत्तरेव प्रमाणगोचर्वसख पदार्थखरूपत्वेन वा पदार्थ 
राब्दप्रृत्तिनिमित्तेन वावश्यं वक्तव्यत्वात्‌ । न चैतदस्ति; तथा च स्प्टैवातिव्यापतिरिति । 
उच्यते-विग्रहवाक्यं विना खपुष्पमिति समासवाक्यासंसगीप्रतीतेर्वप्रहसहकारितद्रोधकं वाच्यम्‌; 
यतस्समासश्च विग्रहार्थं ( प्रमाणम्‌ ), प्रमाणमन्तरेण च ठतापुष्पखय खसंसगाग्रहात्‌ खे पुष्पमिति 
निम्रहायोगाच्च पुष्पं नाश्तीयलन्तामावबोधकविग्रहाै समासोऽङगीकर्तव्य-.-- °" "" -सरथवो- 
धकिग्रहवाक्याथ चन्द्राननसमासवत्‌ । तथा च खपुष्पमिति वक्श्य खे पुष्पायन्तामाव इत्यथौ- 
धारणात्तस्य च पदार्थवान्नतिव्याप्तिः । नयु तदि खे पुष्पं नास्तीति निषेधालुपपत्तिरिति चेत्‌-न; 
गृहीतावयवार्थस्य पुंसः समासाद्राजपुरुषादिवत्सामान्यतो द्टेन प्रसक्तसंसगग्रतीतिनिषेधार्थत्ादख 
निषेधवाक्यस्येति । यद्रा चन्द्राननवाक्यार्थकथनाथं चन्द्र इवाननमिति विग्रहवाक्यवत्‌ समस्तख- 
पष्पवाक्यार्थकथना्भ॑खे पुष्पं नास्तीति विग्रहवाक्यमेतदिति न॒ कश्चिदोषशाङ्कावकाराः । नाप्य- 
व्याप्तिः, यस्य॒ कस्यापि पदार्थस्य शब्दगोचरल्वदेव । असम्भवस्तु असम्भावित एवेति सवं 
सुस्थम्‌ । अत्र प्रयोगे कर्तव्ये भ्रमविषयो दृष्टन्तः, तस्य॒ यसिद्धोकिकपरीक्षिणां बुद्धिसाम्य 
दृष्टन्तं इति दृष्टं तट्क्षणीयल्ात्‌ । न च धर्महेतुदषटन्ताः प्रामाणिका इति प्रमाणविषयस्यैव 
दृष्टन्तलम्‌, तस्य॒ सन्दिग्धे न्यायप्रवृत्तिरिति प्रायिकत्वात्‌, अङ्गीकृलेदमिह रक्षणत्वेन 
सयुत्पादितम्‌ । वस्तुतस्तु साधम्धेमेव, इतरथोक्तीया केवछन्वयिभङ्गप्रसङ्गो दुर्निवार इति । 
नजथीनुष्टेखयोगिसपेक्षतवादमाव्सुपेक्षय मावं विमजते-स षोदेति । विभागो नाम-~उदि्- 
स्येयत्तया कथनम्‌ । 

> 


( द्रव्यलक्षणं तद्विभागश्च ) 


त्र सम्नवायिकारणं द्रव्यत । तश्चवधा, पृथिव्यादि भेदेन । 

[ब. टी] तश्रेति । कारणत्वं गुणादावतिप्रसक्तमिति तद्वारणाय समवाधीति । जाति 
समवायित्वं गुणादावपीति कारणत्वुक्तम्‌ । यचपि सूपं य्किञ्चित्समवायि यक्किञि- 
त्कारणञ्च, तथापि खसमवेतकारिवभियर्थः। सखंसमवायिकरारणतयोग्यतात्र विवक्षिता, 
तेन प्रथमे क्षणे षटादो नातिव्या्निः । 





$ स्वेति नासि छ. २ इहेति च. 


६ प्रमाणभरञ्जरी । [ दरव्य- 


[अ. ठी.] द्रव्यादिभेदेन षटिधो भावपदा्थं इति विभागं दु्वैतेव द्रव्यादेरुदेशः कृतः । 
वतो यथोहेसरक्षणमाह-तच्रेति । यद्यपि त्रेयलुक्तावपि द्रव्यलक्षणं न दुष्यति, अब्याघ्य- 
भावात्‌ । तथापीतरषा दरव्याितलेन दरव्यख प्राधान्यचोतनार्थ तत्रदयुक्तम्‌ । यचपि प्रथमं 
द्व्यनामग्रहणेन तसय प्राधान्यं चोतितम्‌, तथापि तत्ैकान्तिकम्‌ , श्रमाणप्रमेय०' इलादि- 
ते प्रमेय प्रति गुणमूतख प्रमाणख प्रथमं ग्रहणात्‌ । कार्यख समवायो भवन्‌ यत्रैव 
मवति तत्समवायिकारणम्‌ , तद्रव्यम्‌ । एतेनोयन्नमात्रे द्रव्ये , कायेकारणयोर्नियतपर्वात्तर 
क्षणवतिंल्ात्का्यंसमवायामविनाग्याघ्यदाङ्का निरस्ता । न च गुणदेरपि संख्यागुण- 
समवायिकारणलादतिव्या्षिः, उभयसम्प्रतिपत्यमावात्‌ । न चाबाधिततन्यवहारेण सम्प्रति 
पत्तिः, दषणवादिनो वेदान्यादेरपि तससङ्गेन द्वेतौपातात्‌ । अत्र च निमित्तासमवायि- 
कारणरीणादिव्यवन्छेदाथं समवायिपदम्‌ । परकीयलक्षणे दषणातुसन्धानेन खरक्षणे 
सम्प्रतिपर्ति पैम्पायैव भ्यवच्छेदक्रमो द्रष्टव्यः । यथा खतत्र द्रभ्यमिति द्रध्यरक्षणे खातच्य- 
मनाश्रयत्वं चेतकायद्रग्येऽव्याप्िः । आश्रयोपरम्भनिरपेक्षोपठम्भशवेदन्धादावतिव्यािरिति 
षिते समवायिकारणं द्रव्यमिति रक्षणे सम्प्रतिपत्त्यापादनम्‌। एतेन गुणाश्रयो द्रव्यमि्य॑पि 
ठक्षणं निदुष्टतया व्याख्यातम्‌ । 

[वा. टी.] समवायिकारणमिष्यत्र खसमवेतकार्योःपादकमिति विवक्षितम्‌ । तेन समवायि च 
तत्कारणं च समवायिनः कारणे समवायिकारणमिति विकद्पाम्यां यातिन्यापतिस्सा परिहृता भवति | 
गैः 
( पृथिवीटक्षणं तद्विभागश्च ) 

तच्च गन्धवती पृथिवी । सा द्वेधा, एथिव्यादिभेदेन । 


[ब., टी.] गन्धवतीति। यधि प्रथमे ्षणे गन्धो नाक्तीयव्याप्निः, तथापि गन्धायन्ता- 
मावविरोधिमत्वं विवक्षितम्‌ । स च विरोधी गन्धतत्प्रागमावतत्ध्वंसंरूपः । तदन्यत- 
मलन च न गन्धायन्ताभाव इति नातिव्याप्रिः। यद्रा गन्धायन्तामावानधिकरणमेव 
रक्षणम्‌ । न च गन्धायन्तामावेऽतिव्या्चिः, गन्धाखन्ताभावे गन्धो नास्तीति प्रतीति- 
बेन गन्धाखन्तामे गन्धाखन्ताभावस्य सतत्‌ । अन्यथा तत्र गन्धततप्रागमावादि- 
वैतत । यत्र यदलन्ताभाबो नासि तत्र तद्विरोध्यस्ति इयतिव्यािः । स च गन्धाय- 
न्ताभाषे गन्धायन्ताभागोऽधिकरणखरूपो बा, वेधम्यं वा अभावान्तरमेव वा इयन्य- 
देतदिति दिक्‌ । यद्यपि सुरभ्युरभिक्पाटारब्धे टे गन्धतस्रागभावतत्प्रध्वसा न 
सन्त, तथापि गन्धयोग्यता विवक्षिता, सा च पृथिवीत्वमेब । 


द भथो हृति ट. २ तच्चैकमिति क्ल. ३ प्रमाणखेति नासि ष, ४ तत उप्यन्नेति ज. 2. 
५ द्वैतबादादिति ज, ट. ६ गुणेनेति क्च, ७ प्रतिपायैवेति ट, सम्भाव्यैवेति ज. < द्रव्येति नासि 
ज, ट. ९ द्रव्येष्विति ज. 2, १० दुषयतीति 2. ५१ कारणलक्षण इति ५२ भ्रपीति नासि ज, ट, 
१३ खछसूप इति च, 


निर्पणम्‌ | । टीकाभरयोपेता ७ 


[अ.टी.] एृथिव्यप्ेजोवाय्वाकाश्काठदिगात्ममनोभेदेन द्रव्यपदा्थौ नवग्रकार इति विभागो 
देशोक्तत्वाकमेण टक्षणमाह~तच्न गन्धवतीति । सजातीयविजातीयव्यवच्छेदो ठक्षण- 
प्रयोजनमिति केचित्‌ । तत्र एृथिव्यादिलक्षणे द्रव्यत्वेन सजातीय्यवच्छेदसम्भवेऽपि 
जालादरविटक्षणजालयमविन विजातीयत्वाभावीब्यवच्छेदाभावप्रसङ्गः खात्‌ । तस्मादेतवरि 

लागेन व्यवहारंसिद्धिवां रक्षणप्रयोजनमिद्युदयनाचायौः । अत्र रच प्रयोजनान्तरातुक्ते 
वद्धाक्त" फठमेव ग्राह्यम्‌ । तथा च रक्ष्यादितरमत्रव्यवच्छेदो ठक्षणप्रयोजनं भषेत्‌ । 
एवं च गन्धव्तख पथिवीतरमात्राृततः पृथिवीरक्षणं युक्तम्‌। विमते ए्रथिवीति व्यवहतैव्यम्‌, 
गन्धवत्वात्‌, व्यतिरेकेण जलदिवदिति भ्यवहारसिद्धिः भयोर्जनम्‌ । 

[वा, टी.] गन्धवतीदयत्र गन्धमात्रं विवक्षितम्‌, न घुरम्यादि । तेन नान्यापिरिति द्रष्टव्यम्‌ । ननु 
पृथिन्या अनिललेऽबयवनाशेनैव नाशेऽवयवानवस्थानादवधेरभावात्‌, ततश्च मेरुसषेपयोस्तुसय- 
परिमाणत्यापत्तिः । तेन विनैव नारोऽवयवध्व॑सेऽपि कार्थकारणत्वं स्यात्‌ । निद्यत्वेऽनुपरुष्धिबाधः, 
प्रमाण मावश्वेखत आह-सा द्वेधा इति । ॥ 

3 
(-परमाणुलक्षणम्‌ ) 
पूवी परमाणुरूपा । क्रियावान्निलयः परमाणुरिति सामान्यलक्षणम्‌ 


[ब.टी.] निलय इति । आक्षासादावतिव्याक्षिवारणाय क्रियावानिति। षरादावतिव्याधि- 
वारणाय निय इति । मनोऽपि परमाणुरिति नातिव्याप्निः। यदि मनोव्या्त्तपरमाणो- 
रक्षणम्‌, तदा द्रव्यारम्भग्रयोजिका श्रिया विवक्षितेति नातिव्याप्नि । 

[अ. टी] परमाणोः किं लक्षेणमियत आह-क्रिथावानिति। घयदिव्यवच्छेदार्थ निय- 
पदम्‌। आसमादिव्य्ैच्ेदार्थं क्रिथावानिति। ननु मनस्यतिव्यापकमेतत्‌। न च मनोऽपि 
परमाणुरेव, मूर्तत्रे सति सदी स्पत्य मन इति वक्ष्यमाणमनोरक्षणे स्परदीशून्यपदेन 
परमाणुव्याव्ैनात्‌। पाकावायां क्षंणैस्परीरन्यपाथिवा्णन्यवच्छेदाय "सदेति विरोषणाच । 
न च ठक्ष्यव्यवच्छेदो युक्त इति। उच्यते-क्रियावानिति द्रव्यारम्भकर्वख करियाक्लप्रयुक्तख 
विवक्षितत्ान्मनसि च तदमावान्नातिव्याप्षिः । 


[वा. टी] परमाणुरूपेद्यनेन महा मावादनुपरन्धिबाधस्तदवबधिनानवश्थादोषश्च परिहृतो भवति । 
प्रमाणं चाग्रत एव वक्ष्यति । आकारनिवारणाथं क्रियेति । अणुकनिवारणाथं नित्य इति । नन्विदं ` 
परथिवीपरमाणुरक्षणम्‌£ परमाणुसामान्यलक्षण वा £ आबेऽतिव्यापकम्‌, द्वितीये प्रमाणाभावः | ` 


१ भावप्रसङ्ग इति ष. २ सिद्धिरेवेति ट, ३ चेति नासि ज, ४ बृद्धोक्तमेव युक्तमिति ज. 
ट. ५ चेति नासि ज. & दृत्ताविति क्च. ७ फटमिति क्च, ८ प्रयोजनमिति नासि, ९ रुश्चणमत 
इति ज. 2. १० ब्युदासारथमिति ज. ट. ५१ सर्वदेति ज. ट. क्च. १२ भस्पदोवदिति ट. १३ क्षणमिति ट, 
१४ अणुकेति क्च, १५ सर्वदेति ट, १६ भारम्भकत्वभ्रयुक्तस क्रियावत्वस्येति श्च. 


८ प्रमाणमञ्जरी ` [कन्य 


अत आह-इतीति । न च प्रथोजनाभावः, ( तत्द्विरेषपरप्षपेकषय १ तत्द्विरोषपदग्रक्षेपस्य ) 
-तच्द्विशेषमपेक्षय तत्तत्परमाण्वादिलक्षणबोधस्य प्रयोजनस्य विवक्ष्यमाणतवादिति । 
¬ 


( पृथिवीपरमाणुखक्षणम्‌ } 
परमाणार्मन्धवान्‌ पांथिवः! उत्तरा दवेधा-निलयसमवेता, अन्यथा चेति। 
. [ब. टी] पृथिवीपरमाणटक्षणमाह-गन्धवानिति । जटादिपरमाण्वादाबतिव्याप्रिवार- 
णाय गन्धवानित्युक्तम्‌। घटादायतिव्या्षिवारणाय परमाणुरिति चणकेऽतिव्यापि 
वारणाय परमेति । अणुकमपि यर्किश्चिदपेश्षया परमं मवति, श्यतिव्याक्षिवारणाया- 
णुत्वयुक्तम्‌। उत्तरेति अनिलेत्यथंः । अन्यथेति । अनिलयसमवेतेयथंः, न तु निखा- 
समवतेति तदर्थः । अन्यथा अनिखपृथिवीविमागे परमाणोरपि सङ्खहापत्तिः । 

[अ.टी.] प्रमाणत सति गन्धवान्‌ यः, स पौर्थिवः परमाणुरिति विरोषटक्षणमाद-परमा- 
ण॒रिति । प्राथिव्यणुकादिव्यवच्छेदार्थ परमाणुपदम्‌ । सरिलदिप्रमाणुव्यवच्छेदीर्थ 
गन्धवानिति ¦ उत्तरा अनिल एथिवी । अन्यथा अनिलयसमवेतेय्थः । 

[वा. ठी] घटतिव्याप्िवारणाय परमाणुरिति । तेजोऽणुनिवारणाय गन्धवानिति । 
3 
( व्यणुकलक्षणम्‌ ) 
पूवी द्णकम्‌। स्परवनियसमवेतं व्यणुकमिति सामान्यलक्षणम्‌ । 

[ब. टी] प्रवो निखसमवेता । क्रियावदिति । शब्दादावतिव्या्निवारणाय क्रिया- 
वदिति । घटादौ तहोषभङ्गाय निलयसम्वेतभिति । नियकालादिसर्म्बद्रं घटादि 
भवेवेति पनरप्यतिव्याधरिं भञ्जयितं नियखमवेतमिति निजगदे । न च निष्कि 
यनष्ट्णुकेऽव्यािः, क्रियावनित्यसमवेतवत्ति्रव्यविभाजकोपाधिमखख यिवभि- 
तत्वात्‌ । न च क्रियादिति व्यथ्‌, तस्ादेयत्वात्‌ । न च षटादवतिव्याप्निः, 
परमाणुसमवेतद्रव्यंमात्रख विवधितत्वात्‌ । 

[अ.टी.] आद्यः निसमवेता । यणुकमिलतरा्णकशब्दो न व्वणकवाची, द्राभ्यामर्णुकाभ्या- 
मारन्धमिति व्युखस्या यथा तयणुकरियत्र येन त्यणुकषवद्द्यणुकमनियसमवेतमाश्चेत । 
तच न्यणुकं प्रमायुत्रयारन्धमिच्छन्ति काणादाः । तथा सति साक्षात्‌ त्यणुकारम्भसम्भवेन 
ववणुकोपकरमारम्भभद्गप्रसङ्गात्‌ । न च यणुकवद्‌ व्रवणुकं द्णुकरारब्धं सम्भवति । अतोऽ- 
यमणुशब्दः परमाणुवाचीति परमाणुदरयारब्धद्नणुकख निर्यसमवेततं युक्तम्‌ । निलसमवे- 


$ परमाणुरियधिकं क. ख. २ अणुके इति छ. ३ घणुकमपीति छ. ४ अन्यथेति नासि च, 
५ पार्थिवपरमेति क्च. ३ व्यचच्छेदायेति ज. ट. ० ब्युदासायेति ज. ट, ८ सम्बद्धो घटादिरिति च, 
९ द्रव्यत्वस्येति छ, १० अणुशब्द्‌ इति ज, ट. ११ अणुभ्यामिति ज. 2. १२ व्यणुकमिति नासि द. 
१३ नियेल्यारभ्य युक्तमियन्तं नासि क्ष, 


निरूपणम्‌ | । रीकात्रयोपेता ९ 


तसामान्यदेवयदासाय स्पशेवदित्युक्तम्‌ । स्परोवत्परमाणुब्युदासाय संमवेतपदम्‌ । 
स्यरात्ववे सलनिलयसमवेतत्यणकनिरासार्थं निलपदम्‌ । 


0 (~ ९ (भ (५ 
[वा. टी] स्पदोवदिति । घटेऽतिम्याततिवारणाय निल्येति । स्परीनिवारणाय स्पर्हवदिति । 
परमाणुनिवारणाय समवेतमिति । षटतेजोऽणुकनिवारणाय पद्यम्‌ । 


, 
( पाथिवद्यणुकठक्षणम्‌ ) 


गन्धवद्ब्यणुकं पर्थिवद्यणुकम्‌ । प्रथिवीत्वं निलयसमवेतश्रत्ति, घट- 
पटव्रंत्तिजातित्वात्‌ सत्तावदिति, परमाणुद्यणकयोस्सिद्धिः । 

[ब. टी. थतु निष्कियव्यणुकमेव न सम्भवति, अन्यथा तेन बणुकेन सम गगनादेसं- 
योगामावापत्या स्ेमू्तसंयोगित्रश्षणविुत्वानापत्तेरिति, तन्न; संयोगजसंयोगेन 
विथुत्बोपपत्तेः | 

गन्धवदिति । जलादिणुकेऽतिव्याप्निगारणाय गन्धवदिति। षटादवति- 
व्या्निभङ्गाय द्यणुकमिति । प्रमाणावतिव्या्रिवारणाय द्वीति । न च पुरभ्यसुरभि- 
परमाण्वादावन्याधतिः, गन्धयोग्यताया विवक्षितत्वात्‌ । परमाणु्यणुकयोः प्रमाणमाह- 
पथिवीत्वमिति । वृत्तिमदेताबदुच्यमानेऽथान्तरम्‌ । समवेतवृत्तत्युच्यमानेऽपि तथा । 
तदर्थघुक्तम्‌-नियेति । नियकालादिसम्बद्धे षैटादौ पृथिवीत्वं वर्तत एेयर्थः। तद्वा- 
रणाय समवेतेति । नियसमवेतदृत्तीयर्थः । तेन परमाणुद्यणुकदत्तित्वसिद्धिः । यद्रा 
यन्निलं त्यक्षधमंताबलेन परथिवीत्वाधिकरणमेव सिध्यतीति भावः । निलयमिति 
बक्तव्येऽथान्तरम्‌ । नियसमवेतम्‌, एतदिति वक्तव्ये परमाणुमात्रख सिद्धिः, तदथ 
विरिष्टधुक्तम्‌। घटपटपदे षटत्वपटत्वयोव्यभिचारवैरणाय । षैटपटान्यतरत्वे व्यभि 
चारवारणाय जातित्वादिति । सत्ता निखंमवेते शब्दादौ वर्तत इति दृष्टान्तसिद्धिः । 
न च द्रव्यते व्यभिचारः, तख पक्षसमत्वात्‌ । 
ˆ [अ. टी] ननु प्रमाणमन्तरेण कथं प्रमाण्वादिसिद्धिः ? रक्षणमात्रेण वस्तुसिद्धौ केनचिह- 
क्षणेन बन्ध्यापुत्रदिरपि सिद्धिस्खात्‌ । अथ रक्षणं केवरुव्यतिरेकी हेतुः । पँ च वन्ध्या- 
पुत्रादौ न, षरम्यादिग्रमिलमावात्‌, तर्हिं भम्यादिपरमितो लरक्षंणप्रवृत्तिरिति तत्र प्रमाणं 
वाव्यमियींह-पएथिवौत्वमिति । पएृथिवीत्वस्यानि्यतन्वादिसमवेतपयदिव्रत्तितेन 








१ व्यवच्छेदायेति ज. ट. २ युक्तमिति ट. ३ ज्यणुकादीति ज. ट. ४ इदं पदं नासि ख. पुस्तके. 
५ चत्तीति नासि क, ख. पुस्तकयोः. & इतीति नासि सु. पुस्तके. ७ संयोगत्वापलयेति छ. ८ परमाण्वा- 
रन्धब्यणुक इति च. ९ पदमिदं नासि च. पुस्तके. ५० एतावतीति छ. ११ भङ्गायेति च. १२ घरस्वे 
व्यभिनच्चारवारणाय परेति । परत्वे व्यभिचारवारणाय घटेति । घरटपरद्धिवे व्यभिचारवारणाय वृत्तीति 
दति छ. १३ निल्याकारोति च. १४ ग्यभिचारसवस्यति छ. १५ स चेति नासि ज. ट. १६ रक्षणे 
इति श्च. १७ अत आहेति ज. द, 
भ्रमाण्‌० २ 


१० | प्रमाणमश्षरी | [ द्रव्य 


सिद्धसाधनताव्युदासौर्थं निलयेलयुक्तम्‌ । एथिवीतवं निलसमवेतमिव्युक्ते यद्यपि निल- 
पृथिवीपिद्धो परमाएसिरदिस्खात्‌, तथापि न व्यणुकसिद्धिरिति तख सिष्य बर्तिपदम्‌ । 
जातित्वादिद्युक्ते मनस्सादौ व्यभिचारस्घयादत उक्तम्‌-घट पटेति । षटजातितादित्युकते 
घरैले, एवं षटजापितरादि युक्ते पर्वे व्यभिचारस्खादत उक्तम्‌-घटपटजातित्वादिति। 
सत्तावश्चिले निलयसमवेते च पृथिवीतस्य वृत्तौ तदुभयं सिष्येत्‌, प्रमाणुश्यणुकतयेव 
सिध्यति । पृथिव्या निरतिशयाणुलेनव निरवयवद्रव्यतयातमवन्नियतव, व्णुकसख च निल- 
समवेतत्वं, परमाणोश्च करियावतवं, खसमवेतद्रव्यारम्भकलात्‌ । ततो यथोक्तव्यणुकपर- 
मा्णवोः पिद्धिः 


[ बा. टी. ] पृथिवीत्वमिति । तन्तुसमवेतपटशृत्तित्वेन सिद्धसाधनतानिवारणाय नित्येति । 
णुकसिध्यै समवेतेति } घट्तपटत्वनिदृत्ये घटपटेति । असिद्धिनिवारणाय जातीति । 
दृष्ठन्ते च निल्याकाशसमवेतशब्दब्ृत्तितेन साध्यसिद्धिः । पक्षे च तदनुपपत्याभिमतसाध्यसि- 
द्विरिति। चरीरादिसंक्ञा च प्रथिवील्रेन परापरभावानिषूपण।न शारीरत्वादिजोतिनिबन्धना, किन्ति 
तत्तछ्श्षणोपाधिकरेति मन्तव्यम्‌ । 


नैः 


( रारीरसामान्यलक्षणम्‌ ) 


उत्तरा धा-रारीरादिमेदेन । स्पशेवदिच्द्रियसंयुक्तमेव भोगसा- 
घनम्‌ अँन्लयावयवि हारीरमिति सामान्यलक्षणम्‌ । 


[ब. टी.] उत्तरेति । अनिखसमपेतेखर्थः। स्परोवदि ति । दण्डादव्तिव्याप्निवारणाय 
भोगेति । मोगः सुखदुःखान्यतरसाक्षात्कार इति । दुःखपदं व्यर्थमिति चेन्न; नरिकीय- 
शरीरेऽव्याभिवारकत्वात्‌ । तख श्चरीरख केवटपापारब्धतया सुखानवच्छेदकत्वात्‌ । न 
च दैःखसाक्षात्कारसाधनं दुःखसाधनमियेवास्त॒, इतरपदवेयथ्यंमिति च्यम्‌ । सर्गे 
शरीरे त्याव्याश्चिवारकत्वात्‌, तख केवरपष्यारग्धतया दःखानवच्छेदकत्वात्‌ । नस 
मरणख दुःखाविनाभूतत्वेन ख्िशरीरमपि दुःखजनक भवयेवेति चेम; तखजनके 
परिमाणमेदोद्धिभशरीरे दुःखमजनयितैव नष्टे तख विरेषणखाव्याप्निवारकसत्वात्‌ । 
यत्तु मरणदशायामपि खगिणो न दुःखम्‌, 


"=-= ~~ 


¶ च्युदासायेति ज. र. २ सिद्धिरिति नास्ति ट. ३ तस्सिष्यर्थमिति ज. ट. ४ आत्मस्वे मनस्त्वे 
चेति ट, ५ व्यभिचारस्स्यादिल्यधिकं श्च. ६ चेल्धिकं च. पुस्तके. ७ अन्यावयवीति नासि क. ख. 
पुसकयोः, ८ चारकेति च, ९ सुखदुःखेति च. १० इतरवेधम्यमिति छ. ११ तस्य श्लर्गयिति 
च. ५२ सुखेति च, १३ पदमिदं नासि छ. पुस्तके, $ ४ जनकेनेति छ. ५५ मेदा्निननेति च, 


निरूपणम्‌ † दीकातच्रयोपेतां ११ 


“यनं दुःखेन सम्भिननं न च ग्रसमनन्तरम्‌ । 
अभिठापोपनीतं यत्तत्सुखं खःपदास्पदम्‌" ॥ 


इयदेरुक्तलवादिति त; त॑त्र मरणकालीनदुःखातिरिक्तदुःखासम्भेदसखोक्तत्वात्‌ । न च 
मरण दुःखाविनाभूतमेवेति तत्राव्याप्ो खिमरणातिरिक्तमरणमेव गृह्यतामिति बाच्यम्‌ । 
सामान्यव्याप्तो वाक्यमन्तरेण सङ्कोचे मानामावात्‌ । न च "न्न दुःखेन सम्भिक्म्‌' 
ईसेव तत्र सङ्ोचकम्‌, अन्यथा मवद्धिरपि" कर्तव्ये सङ्खोषे विनिगमनाविरह इति 
वाच्यम्‌ । सर्म मरणदश्ायां दुःखख पुराणादिसिद्धप्वात्‌ । न च ते नराः सुखश्रलयव 
इ्यनेन सह विरोध इति बाच्यम्‌, तखाल्पकरारव्यापषदुःखपूर्कमरणतात्ययेकत्वात्‌ । 
न चैवं सुखान्तयक्तिभङ्गग्रसङ्गः, इष्टापत्तेः । तदुपपादितमसाभिः द्रव्यप्रकाराप्काे । 
आत्मन्यतिव्यापिवारणाय स्परोवदिति ¦ न च सरीरावयवे रश्षणमतिव्यापकमिति 
वाच्यम्‌ , स्पशेवर्पदेनान्त्यावयविन उक्तत्वात्‌ । न च षटेऽतिव्याप्षिः, तख म्मेगाजं 
नकत्वात्‌, भोगसाधनपदेन भोगावच्छेदकंत्खोक्तसाहय । न वेद्दियसंयुक्तमेवेति 
भोगख बैयथ्यमिति वाच्यम्‌, तस्योपरञ्जफतवात्‌ । 


अस्ये तु भोगसाधनमित्युक्ते चक्चरादावतिव्याभिस्खात्‌ , तदथमिन्द्रियसंयुक्तमिति 
बा्च्यम्‌ । धटादाबतिव्या्षिवारणायेवकारः । तस स्प्रतयादिविषयतापन्नखापि भोगसा- 
धनतयावधारणार्थो नास्तीति नातिव्याप्तिः) मनस्संयुक्तखामनो मोगसाधनख व्यव- 
च्छेदाथे स्परोवदिति व्याचक्ुः । 


तन्न; इन्द्ियादीनां भोगंजनकतया पदवैयथ्यात्‌, प्राणवायु्षरीरावयवकस्वरणा- 
दावतिव्याधिश्च । नसु पूर्वव्याख्यनेऽपि रक्षणमिदं गृतश्चरीरव्यापकम्‌, अर्व्यं पकश्च 
नृसिं्शरीर इति चेत्‌-न; आत्मविशेषगुणजनकभनस्संयोगवदुर्यन्यावयविमात्रवर्ति- 
जातिमत्वं सरीरत्वमिलस्य विवक्षितत्वात्‌ । व्याख्यातशचेतत्‌ द्रव्योपायोपाये । 





# यत्सुख न दुःखेन सम्भिन्नम्‌-दुःखमिश्र न मवति, न च ्रसम्‌-शजुङृतापहारादिशङ्कारहितम्‌ , 
भनन्तरम्‌ अविच्छिन्नं सन्ततं वषौदियावत्कारूभोग्यम्‌, भमिराषोपनीतम्‌-म्रयल्ञानपेश्चाभिराषमान्रो- 
पनीतनिषथम्‌ , तस्सुखं॑स्वःपदास्पदं खर्गपदवाच्यं भवतीलथैः । सांसारिकसुखवेरक्षण्यमनेन प्रद्ितमिति 
बोध्यम्‌ । इय स्द्रतिरिति बिक्षानभिक्षवः । परन्तु परिमरादिषु भ्रामाणिकम्रन्थेषु श्चुतित्वेन भ्यवहारादथ- 
बादृरूपा श्ुतिरिति वय मन्यामहे । 


¶ तत्रेति नासि च पुस्तके. २ सङ्कोचस्यामनकत्वादिति छ. ३ तससुखमेवेति च. ४ अपीति नासि च. 
५ व्याप्तीति च. ६ अवच्छेदकसेति च. ७ चश्ुरादिष्विति च. ८ पदमिदं नासि च. ९ भोगाजनकेति 
च. १० पदमिदं नासि च. ११ नृसिंहादीति च. १२ संयोगवद्न्तति छ. 


१२ वरमाणमश्चरी [ दव्य 


[अ. टी] भोगसाधनं शरीरमिदयुक्ते चक्षरादिष्वतिव्यापतिः। तस्मात्‌ इन्द्रिय संयुक्तमिति 
पदम्‌ । चक्षुरादिषयक्तेषयादिविषयव्युदासाथंम्‌ एवेयुक्तम्‌ । विषयाणां स्प्रयादिगोचरः- 
तेनापि मोगस्राधनानामवधारणार्थो नासि । मनसेन्द्रियेण संयुक्तखेवासनो भोगसाधनख 
व्यवच्छेदाय स्पराव दिल्यक्तम्‌ । 

[ वा. टी. ] स्पदौवदिति । ईरेच्छादिनिवारणाय इन्द्रियसंयुक्तमिति । भमादिनिवारणाय 
एवेति । स्पृतिगोचरतेनापि तस भोगकारणवात्ततो व्यादृत्तिः । काठादिनिवारणाय स्परौवदिति। 
चक्षुरादावतिग्यापकःवात्तदतिरिक्ते सतीति वाच्यम्‌ । यद्वा स्पदीवद्धोगसाधनमिन्धियमियेकं रक्षणम्‌ | 
वत ( तरताघार्थः १) मोगस्साध्यते निष्पायतेऽनेनेति भोगसाधनम्‌, मोगजन- 
कात्मादिसंयोगाधिकरणमिलर्थः । अदी आदिभ्योऽजिति पाणिनीयस्मरणात्‌ । आत्ममनोनिबृच्यर्थं 
स्पदोषदिति । षटादिनिशृ्ये भोगेति । द्वितीयम्‌ -इद्धियससयुक्मिन्दियसंयुक्तम्‌ । संयोगशवतर 
पतनप्रतिबन्धकः, केदामस्तकपंयोगवत्‌ । ततश्वद्धियाणामधिकरणमिर्थः । एवश्च न घटादावति- 
व्याप्तिः १ एवकारस्तु वार्थं । तेजररारीरघटनिचृत्तये पदद्वयम्‌ । 

नैः 


( पार्थिवशरीरं तद्विभागश्च ) 


गन्धवच्छरीरं पार्थिवं दारीरम्‌ । खसमवेतसुखदुःखान्यतरसाक्ला- 
` तकारे मोर्गः 1 तंद्रेधा-योनिज्ायोनिजभेदेन । धैर्वमस्मदादीनां प्रयक्ष- 
सिद्धम्‌ । उत्तर्थ द्रेधा-परकरष्टधंर्मजम्‌ अन्यथा चेति । 


[ब. टी.] विरोषरक्षणमाह-गन्धवदिति । अत्र गन्धयोग्यता विवक्षिता, तेन न सुर- 
म्यसुरभ्यवयवारभ्धेऽव्याप्निः । जलीयश्चरीरेऽतिव्या्चिवारणाय गन्धव दि ति । घटादा- 
बतिव्याप्निवारणाय दारीरमिति । शरीररक्षणे प्रविष्टो भोग एव क इयत आह- 
खेति । ईश्वरसाक्षात्कारख भोर्शवारणाय खेति । अखदादिसखमीश्वरसम्बद्‌ केन- 
चित्सम्बन्धेन भवयेषेयत उक्तम्‌-समवेतेति । साक्षात्समवेतेयर्थः। साकषात्सम्बन्ध- 
तो पचने विषयतासम्बन्धेनापमत्सुखमीश्वरसम्बद मवयेवेयत उक्तम्‌-समवेतेति । 
आत्मत्वादिसाक्षातकारख भोगवारणाय सुखेति । यंखसाक्षात्कारखं दुःलसाक्षा- 
त्काराव्यापकम्‌ । दुःखसाकषात्कारलन्तु सुखसाकषात्काराव्यापकम्‌ । एतत्समुचितसाकषा- 
त्कारत्वमसम्भवि, अत उक्तम्‌-अन्यतरेति । 

५ स्यात्तस्मादिति ज. ट. २ संयुक्तेष्टादीति ज. ट. पा. सू. ५.२. १२५. ३ पा्थिव्य- 
रीरमिति ख, पदमिदं नासि क पुस्तक. ४ भोगां इति क. ख. ५ तद्भरिविधमिति क, & योनिजभेदेनेति ख. 
७ पूच्वैमिति ख. ८ चेति नासि ख. सुद्रितपुसकथोः. ९ धर्म्सेति ख. १०, ११ भोगलवेतति च 


१२ सुखसाक्षाक्कारत्वं॒दुःखसलाक्षा्ारलं ठुःखसाक्षा्कारब्यापकं दुःखसाक्षात्कार॒व्यापकमिलयञ्चुड 
पाठः च पुस्तके. १३ असम्भव इत इतिच. 


निरूपणम्‌ ] दीकाषयोचेतो ९१ 
अन्ये तु-एकोत्पत्यनन्तरमपरं यत्रोत्न्नं तत्र॒ विनर्यदबस्ाबिनश्यद्वसद्रय- 


विषयक एकस्मा्षात्कारस्सम्भवतीलयाहुः । 

अन्ये तु-आदौ सुखमनन्तरं तज्ज्ञानम्‌, अनन्तरं दुःखम्‌, तदनन्तरं जायमनिन 
दुःखसाक्षात्कारेण इयमपि विषयीक्रियते । चतुथादिश्षणबरततित्ं सुखादेः खीक्रियत एषे- 
याहु । (अत्र ) रोकिकसाक्षात्कारो विवक्षितः, तेन न ज्ञानोपनीतसुखसाक्षात्कारा- 
दिरभोगः | केचित्तु सविकल्पं साक्षात्कारं गृहन्ति । तेन न सुखनिविकर्पकस भोगता । 
अन्ये तु तंननिर्विकल्पस्यापि मोगत्वं वदन्ति । 

[अ. टी.] कस्तं मोगो यत्साधनं शरीरमत आह-खसमवेतेति । चैटसाक्षाकारव्यव- 
चछेदार्थं सुखादिपदम्‌ । योगिनामीश्वरख च परसमवेतसुखादिसाक्षाकरे वधवन्छेदार्थं 
खसमवेतेत्युक्तम्‌ ¦ विनदयदविनर्यदवशसुखटुःखयोर्युगपत्साक्षाकारादन्यतररहण- 
मुपरक्षणाथंम्‌ । 

[वा. ट. ] खसमवेतेति । घटसाक्षात्कारनिदृत्तये दुःखेति । एखसाक्षात्कारेऽतिन्यापि- 
परिहाराय सुखेति । उमयोरेकसाकषात्कारे द्वये चातिन्यातिरत आह-अन्यतरेति । अन्यतर- 
वेश्च सुखदुःखान्यत्वाद्यन्तामावाश्रयत्वम्‌ । तथा च साक्षाकतारसम्भवानैकत्रा्याधिः । ईरास्य 
सुखसाक्षात्कारेऽतिव्यापतिपरिहाराय स्वसमवेतेति । 

नै 


( अयोनिजशारीराुमानम्‌ ) 


पार्थिवाः परमाणवः पारम्पर्येण कदाचित्पकृष्टधर्मजायोनिजशारी- 
ररम्भकाः, स्पशो वत्परमाणत्वात्‌, उदकपरमाणुवदिति अयोनिज शरी- 
रसिद्धिः । दु;खभूयस्त्वावर्धर्मजसुत्तरं रौरीरं मराकादीनाम्‌। प्रयक्षसिद्ध 
तस्यायोनिजत्वम्‌ । 

[ब. टी.] आगमसिद्धेऽपि प्रढृष्टध्मंजायोनिजशरीरेऽ्तुपानमाह-पार्थिवा इति। अंश्चतः 
सिद्धसाधनवारणाय पार्थिवा इति । षटादीनां बाधवारणाय परमाणव इति । 
अजनितश्चरीरनषटव्यणुकेन बाधवारणाय परमेति । पाथिवपदेन मनसा बाधबारणेऽपि 
साक्षाच्छरीरारम्भकत्वे बाधादाह~-पारम्पर्येणेति । सवदा चरीरारम्भकत्वे बाधा- 
दाह-कदाचिदिति । मश्चकादिशरीरारम्भकत्वेना्थान्तरवारणाय पकृष्ेति । प्रकृष्ट 
धर्मजयोनिजश्षरीरेणाथान्तरवारणाय अयोनिजेति । उत्तमसुखजनकबिषयजनकत्वेना- 
थान्तरवारणाय रारीरेति । मनसि व्यभिचारवारणाय स्परीवदिति । टे व्यभिचा- 
रवारणाय अणुत्वादिति । शरीरानारम्भर्क्यणुकव्यभिचारवारणाय परमेति । 
उद्केति । उदकपरमाणोरागमसिद्धं शरीरारम॑भकत्म्‌ । 

१ द्रष्यमपीति, छ. २ तदिति नासि च पुस्तके ३ घटादीति ज. ट. ४ भोगव्यवच्छेदायेति 


ज. ट, ५ आरम्भकास्पर्शेति मु. ई अधर्म्मेति ख. ७ शरीरमिति नासि ख पुस्तके. ८ प्रमाणमिति च 
९ वारणमपीति च. १० भनारम्भद्यणुकेति च. ११ उदेति नासि च पुस्तके. १२ भारम्भकत्ादिति छ. 


१७ धमाणमश्चरी [ दव्य 


[अ. टी.] प्क्ष्टधर्मजायोनिजशगीरं द्रोपयादेरागमसिद्धम्‌ , अनुमानतोऽपि तस्मिद्धिरियाह- 
पाथिवा इति । परमाणूनां साक्षाच्छरीरारम्भकतं नास्तीति बाधस्खात्‌ । अत उक्तम्‌ 
पारम्पर्येणेति । व्णुकादिक्रमेणेदर्थः 1 तदपि सर्वदा नास्तीति स एव दोषै इयत 
आह-कदाचिदिति । अयोनिजमशचकादिशरीरारम्भकतेन सिद्धसाधनताब्धुदासार्थं 
प्रकरषटधर्मजेव्युक्तम्‌ । परमाणुस्वं मिरतिशयाणुपरिमाणवलं, तन्मनसि व्यभिचरतीति 
स्पद्ावत्पदम्‌ । उदकपरमाणूनामेताख्देहारम्भकतम्‌ “अदोऽम्मः परेण दिवम्‌” इया- 
दयागमसिद्धं द्रष्टव्यम्‌ । 


[बा. टर] यत्तु मतम्‌--दाहङ्कैदादिद नेन पाञ्चभौतिक शारीरमिति, तन्न; पञ्चानां भूतानां 
समवायिकारणव्वे समवायिकारणगता गुणाः कर्यै गुणानारभन्त इति न्यायाच्छीतोष्णत्वायनेक- 
विरुदधधमौधिकरणत्रन्‌ वस्तुभेदः प्रसष्येत । तत्तद्ुणामिन्यज्यमानानां परस्परपरिहारेण स्थितानां 
पृथिवीत्वादीनामेकत्र समावेशे जातिसङ्करश्च | तस्मात्तानि निमित्तान्येवेति न पाञ्चभौतिकत्वमिति तदे- 
तन्मनसि निधाय प्रतिज्ञायां पार्थिवा इति पदम्‌ । पारम्पर्येण अणुकादिक्रमेणेदयर्थः । अन्यथा 
नष्टेऽवयविनि अवयवदरने न स्यात्‌ । साक्षादप्ारब्धतेऽप्रयक्षलरञ्च, सततारम्भे प्रल्यालुपपत्तिः 
तनिराकरोति-- कदाचिदिति । सिद्धसाधनपरिहाराय हइारीरेति । योनिजारम्भकत्वेन सिद्ध- 

सः ९ 


साधनपर्िराय अयोनिज्ञेति । अयोनिजमदाकादिदरीरारम्भेण सिद्रसाधनपरिहाराय प्रकूष्टेति । 
पाकावस्थाणुनिरास्ताय स्पशचेवदिति । घटनिदृ्तये परमाणुस्वादिति । 


५, 


( इन्द्रियसामान्यठक्षणम्‌ ) 


षङ्गणमप्रयक् साश्चात्कारप्रतीतिसाधनमिति सामान्यलक्षणम्‌ । 

(ब. टी] षद्ुणमिति । शरीरादावतिव्याप्निवारणाय अप्रलयक्षमितिः। सान्तं 
जातिः, न चिन्दियजन्यत्वम्‌ । तेन न व्यर्थता, न बात्माश्रयः । प्रतीतिपदं देयमेव, 
तेन सक्षाचाधिकरणसाधनमियथंः । इदन्तु विरोषणं परमाण्वादाधतिव्याक्षिवारणाय । 
कालादावतिव्याक्निवारणाय षड्कणमिति । गुणविभाजकोपाधिमत्वेन षड्णमियर्थं इति 
यत्‌ ततरेश्वरात्मन्यतिन्याप्षिः । न च षडेव गुणा इति विवक्षितम्‌, ई शरे चाष्टौ गुणा इति 
नातिव्याप्तिः, तदा घ्राणादावव्यापनः । यत्त षटसङ्चालं विवक्षितमिति त्न; आका्च- 
दिगीधरेषु प्राणवाुर्तहितेष्वतिव्यपिः । न चेन्दरियत्वेन स्पेण षटूत्वं विवक्षितमिति 
वाच्यम्‌ , आत्माश्रयात्‌ › प्रकारान्तरख वकतुमरक्यत्वाचच । तसात्‌ षडुणमिति खरूपक- 
थनमात्रम्‌ । तसमात्कालादावतिव्याप्निवारणाय प्रकृतज्ञानकारणीभूतश्षरीरनिषठसंयोगा- 


भ्न नका 


$ इलयत भाहेति क्च, २ दोषोऽत इति ज. ट, ३ न देयमेवेति च. ४ व्यासेरिति च. ५ घ्राणादाः 
वेवेति च. ६ तत्रेति च, ७ भाकाशकाङेति च. ८ वायुदधयेति च. ९ द्वितवेनेति च 


निरूपणम्‌ | दीकात्रयोपेता १५ 


श्रयत्वं विवक्षितम्‌ । न च प्राणवायावतिव्याप्निः, अप्रयध्षपदेन वग््राहयुणवत्वराहियख 
विवक्षितत्वात्‌ । न चात्मन्यतिव्याप्निः । न चाप्रयक्षपदेन लोकिकभ्रयासया मनोग्रा्य- 
गुणवत्वराहियं विवक्षितम्‌, शरीरपाणवाय्वादावतिव्याप्रः । न चाप्रलयक्षपदेनं मनो्रा- 
ययुणवत्वराहित्ये संति तश््रा्यगुणवत्वराहिव्यं विवश्षितम्‌, परिपाणगोचरसाक्षासख- 
तीतिसाधनेन्द्ियावयवेऽतिव्यप्तेः । न वेन्द्ियावयवसंयोगसख विषयावयवादिनिष्टख 
परिमाणग्रहं प्रति कारणतेव नासि, दुरे परिमाणाग्रहस्तु द्रत्वदोषवशादिति वाच्यम्‌, 
तथापि शरीरनिष्ठन्द्रियसंयोगस्थाजनकतया सम्भवार्त्तेः, इन्द्रियतदधिष्ठानसंयोगसेब 
तज्ञनकत्वात्‌ । अत्राहुः-शंब्देतरोदूतपिरेषुणानाश्यत्वे सति ज्ञनकारणमनस्संयोगा- 
1 स्मृयजनकन्ञानकारणमनस्संयोगाश्रयत्वख वेन्दरियलसख विवक्षितत्वानोक्त- 
षृ इति । 


५ 
[अ. टी] अनुमानादिव्यवच्छेदार्थमिन्द्रियरक्षणे साक्ताव्कारपदम्‌ । जआत्मादिव्यवन्छे- 
दारथम्‌ अपरल्यक्षपदम्‌ । धमीदिव्यवच्छेदा्थं दारीरसंयुक्तपदं द्रव्यम्‌ , काठान्थत्वचच। 
षड्गुणं संख्याकं तच्चेन्दरियमिति देषः । षड्गुणमिति पदख रशक्षणान्तग॑ततेनेवापै 
काटादिव्यवच्छेदान्च पदान्तराध्याहारः । 


[बा. टी] षरड्गुणमिति । षटसाधननिषृत्यर्थ प्रतीतीति । लिङ्गनिद्स्यथं साक्षात्कारेति । 
इन्दियार्थ॑सन्निक्निवृत्तये शरीरंयुक्तमिति । साधनशब्दस्य करणपयोयत्वानन काखादावतिव्याप्तिः । 
षड्गुणपदं विभागपरम्‌ । अग्रयक्षपदं खरूपपरम्‌ । अग्रलश्षवश्चात्र योगजधमोजन्यसाक्षात्कारा- 
विषयत्वम्‌, नेद्धियजन्यज्ञानाविषयत्वम्‌ आत्माश्रयापत्तरिति । यद्वा षड्गुणमग्रयक्तमिति लक्षणा- 
न्तरम्‌ । तस्यार्थः-आकारानिडृत्तये षङ्णमिति । षटप्रकारकमिलयर्थः । तच्वश्चालुबृ्तघमपेक्षया 
न व्यादृततेन धमेण । तेन नेकैकत्राग्यातिः । अनुकृततेेन्दियलवरूपेण धमण षदविधावानपायात्‌ । 
इन्दियार्थसज्निक्निदृत्तये -अप्रत्यक्षेति । अप्रयक्षतव्चात्र न वियते प्रदयकषं साश्नात्कारविषयो 
घटादिसमवायिकारणतया निरू पकलेन वा यस तत्तथेति सवं घुस्थम्‌ । 

गैः 


१ पदमिदं नासि च पुस्तके. २ सतील्यारभ्य राहियमिलयन्तं नासि च पुरतके, ३ परिमाणागो- 
चरेति च, ® सम्भवोपपत्तेरिति च. 

# शाब्देतरे थे उद्ूतविरोषगुणाः तदनाश्रयत्वे सति, ज्ञानकारणीभूतो यो मनस्संयोगः तद्‌श्रयत्व- 
मिले: । आत्मादावतिष्यासिनिरासाय सल्यन्तम्‌ । श्रोत्रेन्द्ियेऽ्यासिवारणाय शब्देतरेति । ध्राणादाव- 
व्याक्षिवारणाय उद्धतेति । शब्देतरोद्धूतयुण संयोगमादायासम्भववारणाय विशेषेति । कालादावतिव्याप्ति- 
वारणाय विरोष्यदलम्‌ । विरोष्यगतक्तानकारणेदयपि तद्वारणाय । कारदाबुद्धूतरूपाभावचाश्चुषं अरति 
चश्चुरसंयुक्तविरोषणतायाः सन्निकषेैतया तद्धटकचश्चुस्संयोगस्यापि हेतुत्वेन तन्नातिन्यप्षिवारणाय मनः- 


पद्म्‌ । 
५ आत्मम्यवेति ज. ट. & षदरसंख्यमिति ज. द. ७ अदृष्टादीति क्ष. 


१६ प्रमाणमञ्जरी [ द्रभ्य- 


( पाथिवमिन्दियं तस्ममाणश्च ) 
गन्धवदिन्दरियं घ्राणम्‌ । तत्र प्रमाणम्‌--पार्थिवाः परमाणवः पारः 
म्पयेणेन्द्रियारम्मकाः, सप्छवत्परमाणुत्वात्‌, तेजःपरमाणुवदिति । 

[ब, ठी.] गन्धवदिति ! षटादाबतिव्याप्निं वारयितुम्‌ इन्द्रियमिति । रसनादाव- 
तिव्या्ठिवारणाय गन्धवदिति । पार्थिवा इति । मनसि बाधवारणाय जरपरमाणो 
सिद्धसाधनवारणाय च पार्थिवा इति । घटादौ बाधवारणाय अणव इति । अणुके 
बाधवारणाय परमेति । साक्षादारम्भकते बाधवारणाय पारम्पयेणेति । धरादिजन- 
कतेनाथान्तरारणाय इन्द्रियेति । मनोद्यणकषटेषु व्यभिचारवारणाय क्रमेण हैतुषि- 
शेषणानि । तेजः परमाणोरिन्द्रियारम्भकतयमागमिकप्‌ । 

[अ. टी] तेजपरमाणूनामिन््रियारम्भकतलम्‌ “स एतासेजोमत्रः समभ्याददानः" इया- 
गमसिद्धं द्रव्यम्‌ । 

[बा. दी] गन्धवदिति । पाथिवद्धियमिति रषः । पृथिवप्रकरणे पार्थिवलैनैव तत्तत्परमाण्वादीनां 
प्रतिपादनात्मृते तेनैव प्रतिपादनमुचितम्‌। नु घ्राणमिति विशेषणेन च तत््रकरणबख ज्ञातुं शक्यमिति 
रायम्‌, शाब्दी ह्यकाङ्घा रब्देगैव पतः इति न्यायादिति तक्किमत आह--पघ्राणमिति । 
पयीयतेन बोधयितुं शक्धत्वैऽपि प्राणपदेन जिघ्रति गन्धमिति व्युत्पत्या गन्ध्राहकतवमुक्तम्‌ | ततश्च 
यस्य भूतस्य यदिन्दियं तत्‌ तस विरेषगुणग्राहकमिति सूचितम्‌ । 
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( विषयलक्षणं पार्थिवविषयश्च ) 
सवान्‌ रारीरेन्दरिथव्यतिरिक्तः का्थजातो विषय इति सामान्य 
लक्षणम्‌। गन्धवान्‌ विषयः पार्थिवो विषयः । सं चेष्टकौदिः प्रयक्षसिद्धः। 
सा चतुर्दशयणवती । एवसुत्तरत्र सामान्यलक्चणानुदत्तौ पदान्तराुशमेन 
तत्तत्परमाण्वादीनां लक्षणानि भवन्ति| 

[ ब. ठी.] स्प्रौवानिति । गुण॑कर्मादावतिग्या्िारणाय स्पदोवानिति । 
शरीरेन्दिययोरतिव्याक्षिवारणाय व्यतिरिक्त इयन्तम्‌ । परमाण्वादावतिव्यापिभङ्गाय 
जात इति । उ्पत्र इयर्थः । अणुकेऽतिव्याकषिारणाय कौयजात इत्युक्तम्‌ । कायै- 
समवेत इयर्थः । अत्र शरीरादिव्यतिरिक्त एव विषयो र्यः । गन्धवानिति । 
जलादिविषयेऽतिग्या्षिवारणाय गन्धवानिति । पार्थिवरारीरादघतिव्याध्रिवारणाय 
विषथ इति । एवमिति । पामान्यरक्षणं परमाणुतादिकम्‌ , पदान्तरं सेहवखादिकम्‌ । 

तथाच सेहवाच्‌ परमाणुः जरपरमाणुरियादिरक्षणानि ्ञेयानीयथंः | 
१ तत्र प्रमाणमिति नासि ख पुस्तके, २ अणव इलयारभ्य बाधवारणायेलयन्तं नासि च पुस्तके, 
३ ज्ञेयमिति ज. 2, ४ स्पशंवन्निति ख. ५ भतिरिक्तकार्ये्िख. ६ सचेति नासि क. ख. पुस्तकयोः. 


"न ख. मु. ८ अनुगमने इति क. ९ पङ्किरियं नासि छ. पुस्तके. १० कायौजात 
दति च, 


निङ्पणम्‌ ] मैकत्रयोयेता १७ 


[ज. टी] आत्मादेः शरीरादिव्यतिरिक्तिवेऽपि विषयत्वाभावादत उक्तम्‌ सपशोवानिति। 
व्यणुकव्यवच्छेदा्थ कायजातः इंति । -सरदीवत्वे सति शरीरेन्द्रियव्यतिरिक्तपरमाणुव्य- 
वच्छेदाथं जातं इल्युक्तम्‌ । का्यैजातो विषय इत्युक्ते दस्तादिक्रियायां व्यभिचारस्खादत 
उक्तम्‌ स्परोवानिति । एवमपि शरीरादो व्यमिचारस्छादत उक्तम्‌ दारीरेत्यादि । 
गन्धरूपरसस्परा गुणाः, सख्यादयः क्षितेः परापरगुरुतरानि द्रववेगौ चतुर्दश । यदुक्तं 
गन्धवान्‌ परमाणुः पीर्थेवः सः इलयादि तदन्यत्रापि ज्ञेयमिलयतं आह~एवमिति । 
सेहवान्‌ धः परमाणुरुदकपरमाणुर्यिादिप्रकारेण पदानुगमात्तहक्ष॑णानि द्रष्टव्यानि । 

[ वा. टी. ] सर्वानिति । परमाणनिदृत्ये जात इति । बणुकनिबरच्यर्थं कार्येति का्यी- 
जातः कार्थजातः । पटरूपेऽतिव्यापिपरिदाराय स्पशंवानिति । शरीरादावतिव्याप्तिपरिहाराय 
तुश्यतिरिक्त इति । दरव्यत्वसिद्धये गुणानाह-सेति । दववेगयुरुपवश्च रूपचैकादरावधीति 
चतुदश गुणाः । यथा गन्धवान्‌ परमाणुः पाथिवः परमाणुः, तथा ञेहवान्‌ परमाणुराप्यः परमा- 
णुरिलाह~एषमिति । 


( जख्टक्षणम्‌ तदहिभागश ) 
सलेहवदस्मः। नित्यमनियश्चतिः । पूर्वं परमाणुरूपम्‌ । उत्तरं देषा- 
नित्यसमवेतम्‌ अन्थथा चेति । पूवं द्यणुकम्‌ । अघ्वं निलयसमवेतच्रत्ति, 
सरित्ससुद्रजातित्वात्‌ सत्ताबदिति परमाणुद्यणुकयोस्सिद्धिः । उत्तरं 
चारीरादिभेदेन त्रेधा 
( जलीयशरीरे भरमाणम्‌ ) 
दारीरे प्रभाणम्‌-आप्याः परमाणवः पारस्पर्थेण रारीरारम्मका 
सरपदोवत्परमाणुत्वात्‌, धंथिबीपरमाणुवदिति । तच्च चकरोणितस्िपा- 
तनिरपेक्षम्‌, आप्यकायेत्वात्‌ करंकादिवदिति। तत्‌ परक्र्दशटजम्‌ , अयोः 
निजदारीरत्वात्‌, महाकादिदारीरवत्‌ । सुं खभुयस्त्वान्नाधर्मजम्‌ । 
( जटीयेन्द्रियं तच प्रमाणञ्च ) | 
लेहेवदिन्द्रियं रसनम्‌ ।. अण्या; परमाणवः पारम्पर्थेणेन्द्रियारः- 
म्भकाः रपदोवत्परमाणुत्वात्‌, तेजःपरमाणुवदिति तत्र प्रमाणम्‌ । 
उत्तरो विषयः सरिदीदिः । रूपादिचतुर्दैशयणर्ंत्‌ । 

१ इस्युक्तमिति ज, ट. २ पदृद्रयमिदं नासि श्च पुस्त. २ स स्यादिति ज, 2. ४ पार्थिवः परमाणु. 
रिति क्ष, ५ इत्याहेति ज. ट. £ पदमिदं नासि ज. ट, पुस्तकयोः. ७ तदिति नासि ज. ट, पुस्तकयोः. 
८ इतीति नासि क. ख. पुस्तकयोः, ९ रूपमिति नासि क, ख, पुस्तकयोः. १० अन्यमिति मु, अम्ल. 
मिति ख. ११ पार्थिवपरमाणुवदिति ख, ५२ कनकेति सु, करकायदिति ख, केरकवदिति क. १३ तन्न 


सुखेति क, १४ पदमिदं नासि क, ख. पुसलकयोः. 9५ शारीरं खमुद्ादिरिति सु. १६ गुणवत्वमिति ख 
म्रव्राणभ् ३ 


१ प्रमाणमञ्जरी [ द्यः 
[ ब. टी. ] सरिदिति । सरित्वसथुद्रत्योनव्यैभि्वारबारणाय जातीति । जतेस्सरि. 
तसुद्रयोरिर्विवधिता । सरित्सयुदरनिषठदविववान्यतरत्वादौ व्यभिचारवारणाय जाति- 
त्वादिति । साध्यकृलं तदर्थश्च पूेवत्‌ । 
आप्या इति । अ्रालुमने यद्यपि न पाथिवपरमाणुर््टान्तः, तख पारम्पर्येण 
शरीरारम्भकत्वे साध्ये जलपरमाणोचै्टन्तीकृतत्वात्‌ , अन्योन्याश्रयात्‌ तथापि प्रथिवी- 
परमाणोः प्रकृष्टधरमजायोनिजत्वे साध्ये जरपरमाणुद्न्तः । अरे्शसाध्यवखसयागम्‌- 
सिद्धत्वात्‌ । पथिवीपरमाणोः पुनः शरीरारम्भकत्वमात्र प्रकारान्तरेण जरपरमाणुदृ्ान्त- 
निरयेकषेणेव सिद्धमिति तदृषटा्तेन भरुपरमाणौ शरीरारम्भकल्रमात्रं साध्यते, यैत्यक्ष- 
धर्मताबरादयोनिजत्वं सिष्यतीतयन्यदेतदितिः दिक्‌ । पकषध्मताबररम्यमथं प्रकारा- 
न्तरतया साधयति-तचेति। कायेत्वमात्रंयोनिने व्यभिचारि, अत आष्येति । आप्यत्वम- 
प्वाधिकरणत्नं जरुपरमाणो व्यभिचारि । तत्र शुक्रश्ोणितसन्निपातं विना जायमानत्वा- 
भावात्‌, अत उक्तस्‌-कायेत्वादिति । अघ्ठौधिकरणसमवेतत्वादिखर्थः । -व्षोपलाः 
करकाः । परकुटेति । उदेदयसिष्यथं पक्रष्टेति । प्रदरष्टपरमाणुत्वादिजत्वेनारथान्तर- 
वारणाय अदृष्टेति । योनिज्रीरे व्यभिचारवारणाय अथोनिज्ञेति । योनिं विना 
जायमानषटादौ व्यभिचारवारणाय हारीरत्वादिति । नचु दृष्टान्त छ प्रकोधर्मजतवं 
पक्षेऽपि सिध्यलिलयत आह-सुखेति । यद्यपि मरणकारीनदुःखजनकाधर्मजन्यत्वमस्ति, 
तथापि प्रष्टाधम॑जतं नसिीखर्थः | 
[अ. टी] एवं पृथिवीं निरूप्य जटं निषूपयति-खहेति । अनियसमनेतसमु्ादौ प्रवृत्ते 
स्सिद्धसेन सिद्धसाधनताव्युदाषा्थं नियसमवेतेदयुक्तम्‌ । अत्रापि सरित्समुद्रस्रजालोः 
प्रयेकं व्यमिचारारणाय सरित्सुद्रनातित्वादित्युक्तम्‌ । 
आप्याः परमाणव इति पाथिवानुमानवन्याकर्तव्यम्‌ । पा्थिववदाप्यमपि शरीरं 
योनिजायोनिजमिति मन्वानं प्रयाह-तचेति । करको वर्षौपटः । ननु प्क्ृषटादष्टजन्यस्वेऽ- 
योनिजव्वं प्रयोजकम्‌ , तदत्र गमकलरक्षणं प्रयोजकत्वं व्याप्यभावान्नास्तीति तत्राह, अथवा 
योनगिजलेनाभीष्ठतरम इतयाह-पक्रष्छदषटजमिति । शन्ते प्रकृष्टम्मधर्माख्यम्‌ , 
प्रकृते तु न तथेलाह-तत्सुख भूयस्स्वादिति । 
उत्तरः शरीरेन्द्रियव्यतिरिक्तः । गन्धं विहाय सदरथुक्ताः पूर्वोक्ता एव चतुर्दश 
गुणाः । 
¶ द्वितवेति सासि छ. २ यदिति नसतिच. ३ इति दिगिति नसि छ. 9 प्रकारतयेति च, 
५ पदमिदं नासि च पुसतक, & इतः पदत्रय॑नासि च पुस्तके. ७ इवाघ्रङृष्टेति च. ८ नेति नासि छ 
पुस्तके. ९ एवमिति नासि क्ष, १० भनिल्ावयवेति ज. ट. ११ समुदादावप्रवृत्तरिति क्ष, समुदादावर्ध- 


धत्तेरिति ट. ५२ भदृष्टजव्ये इति ज॑. ट. १३ पदमिदं नसि इ. १४ भसी्टराम इति ज, भीषा. 
ह्तरलाम हति ठ. १५ संयुक्ता दति अ, ठै, + । 


निङ्पणम्‌ ] सेका्योरेता | १९ 


` वि. टी] शुरुलसाधम्यौदम्भो. निरूपयति--स्ेहवदिति । सद्गदासाधारणयुणविरेषः. केहः, 
तदधिकरणमिदयर्थः । म च द्रवतमेनैव सृष्टो भविष्यतीति वाच्यम्‌, द्रवीभूतानामपि करकादीनाम- 
सद्घाहकत्वात्‌ । गुणत्वश्च सातिश्चयादवगम्तव्यम्‌, ततो नासम्भवादाराङ्का | योनिजत्वमपाकरोति-- 
तच्चेति । अत्राप्वादिखेव हेतु, कार्थपदन्तु व्यर्थम्‌ । न चात्र चेतनानधिष्ठितल्मुपाधिः, मराकादि- 
दारीरेषु साध्यान्याततेः । गन्धहीनाः खेहयुताः सलिल्खाप्यमी गुणा मता इति । 


( नैनं ता ) 


अयुरत्वे सति रूपवत्तजः। तंन्निलयानिवयमेदाहेधा। आद्यं परमाणुः । 
उत्तरं देधा-नियंसमवेतम्‌ `अन्यथा चेति । आद्यं द्यणुकम्‌ । तेजस्त्वं 
निल्यसमवेतच्त्ति दी पसुवर्णजातित्वात्‌, सत्तावदिति परमाणुद्यणुकयो- 
स्सिद्धिः । नासिद्ध साधनम्‌ । तेजस्त्वं सुवर्ण॑चृत्ति दीपाणुजातित्वात्‌, 
सत्तावदिति साधनात्‌ । उत्तरं हारीरादिभेदेन बेधा । पूर्वत्र परमाणम्‌- 
तैजसाः परमाणवः पारम्पर्येण ररीरारम्मकाः, स्परौवत्परमाणुत्वात्‌ , 
पथिवीपरमाणुवदिति ` रोरीरसिद्धिः । तदयोनिज्ञमेव, तेज।कार्यत्वा- 
दीपवदिति। 
 [ब. टी] तेजस्त्वमिति । दीपश्वाणुश्च तहुत्तिजातित्वादियर्थः । अणुत्वे व्यभिचारः 
वारणाय दीपेति । दीपत्वे व्यभिचारवारणाय अण्विति । अणुदीपान्यतरत्वे व्यभि- 
चारबारणाय जातित्वादिति । यद्वा दीपखाणतद्ुत्तिजातित्वादिवर्थः। न चाप्रयोजको 
हेतः, सुवर्णसख ( तेजसथ १ तेजस्सा )धकयुक्तीनामन्यत्र सुलभत्वात्‌ । 

[अ. टी] पृथिव्युदकयो रूपवतोर्व्यवच्छेदाथेम्‌ अगुरुत्वे सतीदयुक्तम्‌ । वाय्वादिव्यव- 
च्छेदार्थ रूपवत्पदम्‌ । ननु तेजस्त्वस खर्णजातितासम्प्रतिपत्तेविरोषगुणासिद्धोऽयै" 
हेतुरिति तत्राह-नासिद्ध साधनमिति । अणुजातिलादिवयुक्ते पृथिवीत्वादौ व्यमिचार- 
स्खादत उक्तम्‌ दीपाणुजातित्वादिति । दीपारम्भका अणवो दीपाणवः। ननु तेजस्वं 
घरवृत्ति, उक्तरेतुच्छन्ताम्यामिदयतिप्रसङ्गः । मेवम्‌ ; सुवर्णे शोष्यमाने तेजस्सांस्वसख प्रय- 
्षत्ववदटस तदभावेनाप्रयोजकलादितिंः । तेजसमपि शरीरं ननेकविधमाप्यवदिलाह- 
तदयोनिजमेवेति । नन्वदितिकश्यपाम्यां तेजसतवेनाभिमतादिलादि जन्ममरणविरुदधमे- 
तत्‌, भवम्‌; रधुवरि्ादो देवतानां सूर्वमण्डलखाग्रृतोपजीबिनीनां रुद्राणामेवैको भूवे्या- 
दिना मातुपितृसम्बन्धमन्तरेण जन्मश्रवणात्‌ , शरंयादिविरोधे च पुंराणप्रामाण्यारुपपत्तः । 

9 तदिति नासि सु. २ नियनियवमवायादिति क. ग, ३ पूर्ववदिति घ.  कदाचिष्छरीरेति 
ग. ५ पदमिदं नासि क. ग. पुस्कयोः. & वायुत्व इति छ. ७ अयमिति नासि ज. ट, पुस्तकयोः. 
८ नासिद्धसाधनमिति क्ष, ९ नैवमिति ज. ट, १० तेजसारब्धस्वस्येति ट. ११ इतीति नासि ज, ट. 
पुस्तकयोः. + छान्दोग्ये मधुविचया द्रष्टव्या । १२ शला विरोधे इति ज, 2, । † जैमिनिना प्रथमवृतीया- 
धिकरणे श्रुतिबिरुदधानां स्षतीनां पुराणानान्नाप्रामाण्यं साधितम्‌ । ि 


० भ्रमाणमसषी [ शष्य- 


[बी. दी] रूपित्वसाधम्यीत्तेजो निरूपयति-अगुशत्वे सतीति । षटनिवृत्तये अगुरत्व इति। 
आकरानिदृत्ये रूपवदिति । ननु सुवणीदेनैमित्तिकदवतेन धृतादिवत्पार्थिवतरासिद्धेरसिद्धो 
हेतुरिष्याराङ्कय नैमित्तिकद्वलवं तरव पार्थिवत्वं नियमयेत्‌, यदि गन्धवत्तत्सहकृतां भवेत्‌ । ये हि 
यल्ाता यन्नियामका धमीः ते हि तत्समानाषिङ्ृता इष्टाः । यथा शीतोष्णादयः । न चैतस्मकृते 
प्रादेरिकतादस्येति मत्वाह~नासिद्धमिति । न हि प्रतिज्ञामत्रेणार्थसिद्धिरिति तत्र प्रमाणमाह 
तेजस्त्वमिति । पथिवीत्वनिवारणाय दीपेति । दीपलनिवारणाय अण्विति । अगुतनिवारणारथ 
जातीति । अणवश्च दीपारम्भका एव । 


ग 
( नयनेन्दरिये प्रमाणम्‌ ) 

नयनाख्येन्द्रिये प्रमाणम्‌-भाटोकालयन्तामावे जायमानो रूपसा- 
क्षात्कारस्तजःकारणकः, रूपसक्षात्कारत्वात्‌, सलयारोके जायमानरूप- 
साक्तात्कारवत्‌ । तद्वोखकस्थं नयनोन्मीलने सलेवोपरुब्धेः। आलोकान्ञानं 
तम इव्याभ्रयासिद्धिरिति चेत्‌-न; विधिमुखेन खातच्येण कृष्णाक्रारेण 

बहीरूपचत्तया प्रतीतेः 
[ब. टी] जआलोकादयन्ताभावेति । प्रदीपादिजन्यत्वेनार्थान्तसारणाय सप्तम्यन्तम्‌ । 
भालोकन्योन्यामावसङे आलोकादिजन्यत्वेनाथौन्तरबारणाय अल्यन्तेति । एवं षट- 
त्रायन्तामाषथले सोरारोकादिजन्यत्वेनाथान्तरवारणाय आलोकेति । आलोकः 
सामान्यायन्ताभाव यर्थः । आरोकः उद्धूतरूपवत्तेजः, उद्धतैरूपवन्महातेलो बा । 
तेन खर्मते चक्षुरादितेजस्सत्वेऽपि नाश्रयासिद्धिः । $्वरसाकात्कारस्य पंशत्वेनांशती 
बाधस्यात्तद्रारणाय जायमान इति । रसपाकषात्कारे बाधवारणाय सूपेति। 
रूपालुमितौ बाधवारणाय साक्षात्कार इति । न च ज्ञानोपनीतरूपविषयकमानस- 
साक्षात्कारमादाय बाधः, तदतिरिक्तत्वेन पश्षख विरोषणात्‌ । उदेश्यसिद्धये तेज इति । 
रसादिसाक्षात्कारे व्यभिचारवारणाय रूपेति । सूपाठुमितौ व्यभिचारवारणाय साक्ता- 
त्कारत्वष्ुक्तम्‌ । ज्ञानादिगप्रयासत्यजन्यरूपसक्षात्कारत्ं हेतुः । न्यायमतमवष्टभ्यालो- 
काधिकरणे जायमानो रूपसाक्षात्कारः पक्ष इति केचित्‌ । तेषां मते जायमानत्वादि- 
विरोषणयुदेश्यसिद्धये । तत्तेजः त्रेयत आह-तद्धोकस्थमिति। हेतमाह~-नथनेति। 
नयनपदं मोठँंकाभिधापि । एतावता नयनविस्फारणमपि गोरुकसतेजसः सहकारीति 
मावः । नयनगतिप्रतिवन्धकाभावतया तदुपयोगितया शा तदुपयोगः । आलीकाज्ञा- 
नमिति । तथाच तमसो द्रन्यत्वाभावेन किंगतसरूपसाक्षात्कारः पक्ष इयर्थः । भडमता- 
भ्रयणेन प्रामाकरमतद्पमदंयति-विधीति । मावैतया प्रतीयमानत्वादियेको हेतुः । 
१ उपलम्यत इति मु. २ भलन्ताभावेति @. ३ उद्धूतानभिभूतसूपेति छ. ४ इति वादिनो 
मत इति छ, ५ प्रत्यक्षत्वेनेति छ. ६ भारोक्ाभावेति च, ७ गोखकपरमिति च. ८ उपदशीयदीति छ, 

९ भावङूपयतयेत्ि च. 


निरूपणम्‌] धक्राधयोपेता ५ 


भावत्भ्रमगोचरेऽभाषे व्यभिचारी, मावलप्रकारक्म्रमाविषयत्वमन्यतरासिद्धम्‌, 
मावत्वप्रफारफप्रमाविषयत्वे विरुद्रमत आह-खातष्येणेति । नलु खातच्यं किम्‌ ? 
प्रतियोग्यनपेश्निरूपणस्शे्तद्यसिद्धिः । विरेषणत्वेनाप्रतीयमानतवं यदि, तदाप्य- 
सिद्धिः । अन्धकारद्भतटमिति प्रतीतौ तख विशेषणत्वात्‌ । भूतले घटाभाव इति 
परतीतिविषयेऽभावे व्यभिचारश्च । एवं खातव्यं विशेष्यत्वमिखयपि परास्तम्‌ । न च खातन्य- 
सन्याविषयक्परतीतिविषयकत्वम्‌, अन्यबिषयक्मरतीयविषयकतवं बा, अपिद्धः। अन्धकारा - 
दीनामप्यन्धकारत्वगोचरप्तीतिविषयत्नात्‌ । न चैासमवेतस्वं विशेष्यत्वम्‌, भावतववा- 
दिनो नयेऽसिद्धेरियत आह-करष्णाकारेणेति । नीरत्वेन प्रतीयमानत्वादिखर्थः । 
तथाच तमो नौभावः, भावो वा द्रव्यं वा, नीरुतात्‌ नीलधटवदिति प्रयोगार्थः । आलो- 
कज्ञानामावशान्तरः, बहयपदीर्थरूपतया रवीतिने खात्‌ । असि च तसतीतिरियाह- 
बहीरूपवत्तयेति । 

[अ. टी.1 नयनाख्यं तेजसमिन्दरियम्‌ । ठैर प्रमाणम्‌ आलोकेदयादि । सोराबाटोका- 
भवेऽपि ` दीपा्यारोकजन्यो सूपताक्षाकारस्सिद्धोऽसीयत उक्तम्‌-अव्यन्ताभावेति। 
सशौदिसाक्षात्करि व्यभिचाखारणाय रूपपदम्‌ । कुत्सं रूपपदं साक्षाद्धवतीति तत्राह- 
तद्रोलकसथमिति । अतिसामीप्यान्नयनरूपोपलम्धि् युक्ता । अथ नीरं पं तमोगत- 
युपटम्यते । मेवम्‌; तद मावत्वासम्प्रतिपततेः । तदाद-आालोकाज्ञानमिति । अथवा 
तख नेत्रन्दरियखालोकवद्रोठकादन्यत्र विं श्रतिषिषति-तद्नोकसथमिति । अनुमान- 
माक्षिपति-आलोकाक्ञानमिति । पक्षीकैतरूपसाक्षाकरारखासिद्धत्वादाश्रयासिद्धिः । 
तमपरतीतेरभविपरतीतेवेक्षण्यान्नामावतवं तमस इलयाद-न बिधिसुखेनेति । तमो 
ध्वान्तमिदत्र नयुषेखामावाद्रटमाव इलयादिवस्मतियोगिपारतत्रयामावाच्च । नीडं तम इति 
्ष्णाकारप्रतीतेर्मिवटदिप्रतीतिवत्तखीबदिरैखतवाच् । 

[ वा.टी.] आखोकेति । भपवरकान्त्व्याटोकाभवे रूपम्रहणख सोराचयाचछेककारणत्वेन सिद्ध- 
साधनतापरिदाराय अत्यन्तेति । सवाखोकामाव इलर्थः । आरोकात्यन्ताभाव इति विषय- 
सप्तमी स्पशीदिसाक्षात्कारनिराकरणाय सूपेति । युक्तयोगिपरमाणुसाक्षात्कारनिराकरणाय असमत्पदं 
द्टम्यम्‌ । किं निष्ठं तदि तत्तेज इयत आह--तदिति । नयनोन्मीटनेति । नयनसम्बन्धि- 
पक््मो्षेप इति यावत्‌ । उपडर्न्धेः खूपादिप्रकासादिर्थः । अत्र कश्चिदाक्षिपति-आरोका- 
ज्ञानमिति । आटोकङ्नानामाव इवर्थः । आश्रयासिद्धिरिति । पक्षीकृतख्यसाक्षात्कारसख तत्रा 


१ श्रकारकञ्रमेति च. २ इत आरभ्य विर्दधमिलयन्तं नासि छ. ३ इह भूतरु इति च. ४ घ्वसि- 
देरिति छ, ५ न च समवेतल्वे सतीति च. ६ भभवस्वेति च, ७ इयं इलधिकं च. ८ परवदिति च. 
९ पदा्थतथेति च. १० तस्पतीतिरिति च, ११ तत्र चेतिज., ट, ५२ अपीति नासि क्ष. १३ निषेः 
धरतीति ज, 2. १४ पक्चीकृवसेति ज, पक्षीभूतशयेति ट, ९५ इति चेक्ने्यधिकं ट, १६ प्रतीतिवेरक्षण्यादिति 
ज, पदमिदं नासि 2. १७ स्प्णाकारेति नास्ति क्ष, १८ पटादीति ज. 2, १९ तख बहिरिति क्च, .. 


२२ प्रमाणम्जरी ` [ब्य 


भावादिति भावः । दूषयति-नेति । तमो यदि ज्ञानाभावः स्यात्त भाविन प्रतियोगिजञाननिरपशेण 
नीकखूपतेन ज्ञानामावस् चान्तर्ाहहिषरैन च या प्रतीतिस्सा भ मवेत्‌ । अस्ति च. तत्तेन 
ग्रतीतिरियर्थः | 


 : ठ 
| ( तमसोऽद्रन्यत्वनिरूपणम्‌ ) 

अंत एव नाटोकाभावस्तमः । आलटोकाभावषस्तम इति वदतोऽपि 
मते आरोपितनीलंरूपग्रतीतेस्सत्त्वान्ना्यासिद्धिः । नं द्यं तमः, अस- 
सेवालोके चक्षुषा प्रतीयमानत्वात्‌, आलीकाभाववदिति प्रभाणोपपत्तः। 
करुष्णरूपं तभो द्रव्यमिति वदतो मते रूपप्रतीतेः सत्वान्नाश्रयासिद्धिः । 

तदतिरिक्तो भोमादिः बिषथः । रूपायेकाददागुणवत्‌। ` 
[ब. ठी] अत एवेति । भीवत्वादिसाधकयक्तेरेषेयर्थः । अभावस्वषादिमतेऽप्याभ्र- 
यासिद्धि परिहरति-आलोकाभावस्तम इति । नेन्वेवं भदुमताज्गीकारेण कणशध- 
तावलम्बिनोऽप्यपसिद्धान्त इलयत आह-तमो न द्रव्यमिति । पटादौ व्यभिचाखार- 
णाय असयेवालोक इति । पुनरप्यालोकनिरपेक्षतखण्जन्यग्रहविषये घटादौ व्यभिवार- 
वारणाय चश्चुषेति । असदादिचश्ुेखथैः । तेनारोकनिरपेकषमाजौरादिचधुप्रीयतवेऽपि 
न व्यभिचारः । यदा माजादिगोरकपम्बद्भसामथ्येवदचात्‌ तदेकचश्चुमात्रसहकारि तेजोऽ- 
सटयेधेति बोध्यम्‌ । यत्रीप्योषधादिलें कता तस्करा वस्तु परयन्ति, त्तराप्यौषधलेषेन 
तेजोऽन्तराकर्षणमेरेति पयालोचनीयम्‌ । प्रव्यत्ववादिमते सुतरां नाभ्रयासिद्विरितयुक्त- 
मेवेलयाह-इति वदत इति । | 
[अ.टी.] बैहरोऽन्धकारो विरलोऽन्धकार इति तारतम्यप्रतीतेशथाभावप्रतीतेश्च तैरक्षण्यं 
सिद्धम्‌ । ततो नाठोकरहणामावसतमः, किन्तु षटादिवद्धावरूपमेव, तर्धपसिद्धान्त इत्यत 
आह-भालोकाभाव इति । आलोकामावस्तम इति मैते न तावदाठोकाज्ञानं तम इति 
विरेषः'.। तदि कथं रूपसाक्षाकारलक्षणषमिखाभ इयत आह-आरोपितेति । आहोका- 
भवे स्मयेमाणं नीरहूपारोपखीकाराद्रपम्रतीतिषर्मिटामो विधिुखप्रतीलादयुपपतिश्च । 
धिद्धे छ्चभावत्वे तमस आलोकाभावलं वाच्यम्‌ । "तदेव कुत इयत आह-असयेवेति । 
तमो ने भावरूपमालोकनिरपक्षवक्षाद्यतलात्‌, यथालेकाभाव इल्यदमानम्‌ । तमो न 
द्रव्यमिति पठि स्पष्मदरव्यतवेनामावत्वम्‌ । ततो न खमत बश्रयासिद्धिः। परमते तु 
तदभावं उक्त एेदयाह-करष्णरूपमिति । भोम तेजो वन्हिः। आदिशनन्दादाकरजादि । 

पूरमोक्तचतुरैरगुणमष्ये सेहरसंगुरुतवर्थमेकादश्च गुणाः । 

9 भारोकाभादस्लमः । आलोकाभावस्तमो न दभ्यमिति वदत इति शु. २ नीरेति नासि क. ख. 
ग. घ, पुस्तकेषु, ३ न वमो दन्यमिति मु, ॐ भावस्वसाधकेति च. ५ तमसो भावरूपताङ्गोकारेणेषि 


च. ६ भपीति नासि च पुस्तके. ७ बहुरु इति ट. «८ पदमिदं नासि 2, पुर्र्के, ९ भतेऽपीति ज, ट, 
१० दति दोष दति ज, ट. ११ तदेतदिति 2, ५२ द्रवत्वेति क्ष, 


[। 


निरूपणम्‌ ] यीकीत्रयोपेता २९ 


[वा, टी, ] ननु भववपक्षेऽपि नाङ्गं धारयतील्याह-अतं एवेति । अत एवोक्तदुषणसाभ्यादेव } 
तथा चाभावे खूपं भवति । तत्राश्रयासिद्धिं तावत्परिहरति-आरोकैति । अपिरेवार्थो नञन्वितः । 
आरोकामावस्तम इति वदतो मते नैवाश्रयासिद्विरियन्वयः। हेतुमाह-आरोपितेति । विक्ेषादर्दन- 
सपीचीनं सामान्यदरोनमारोपे निमित्तम्‌ । तत््रकृतेऽप्यस्ीति न विश्चिदनुपपननम्‌ ¦ अनेन खमते 
छृष्णाकारपरतीतेरष्युपपत्ि्यूचिता । प्रतिवादिनस्तु आरोपामावा्ृष्णप्रतीतिमै भवलेवेति भावः । 
विधिमुखमप्यसिद्धम्‌ । न हि तत्राप्रयोग इ्ेव॑विधः, अन्तर्णीतनञर्थनापि पदेन प्रयोगसम्भवात्‌ । 
परज्यादिरान्दवत्खातन्त्रयमप्यसिद्धम्‌, आरोकग्रहणे सयेव॒तमोप्रहणात्‌, अन्यथा जाघ्न्धस्य 
तमोबुद्धप्रसङ्गादिति । खमतदाव्यौथं परमतं प्रतिक्षिपति-न द्रव्यमिति । असलेवाछोक 
इति । स्त्यालोकाभाव इति यावत्‌ । मतान्तरेणाश्रयासिद्धि परिहरति-कृष्णरूपमिति । 
असन्‌ मते आखोकालन्ताभाव इति भावसपतमी । रसगन्धयुरुतहीनास्त एव गुणाः । 

४; 


( वायुलक्षणं तदिभागश्च ) 


रूपासहचरितरपशेवान्‌ वायुः । स नित्यानित्यभेदेन द्वेधा । पूर्वः पर- 
माणुः। उन्तरो द्वेधा-निलयसमवेतोऽन्यथा 'चेति। आवो व्यणुकम्‌। बायुत्वं 
नित्यसमवेतचरत्ति, स्पदोवदतद्रव्यत्वावान्तरजातित्वात्‌ पएथिवीत्ववदिति 
परमाणुद्यणुकयोर्सिद्धिः । उत्तररदारीरादिभेदेन चिधा भिद्यते । वय- 
बीयाः परमाणवः पारस्पयण ररीरारम्भकाः रपरोवत्परमाणुत्वात्‌ 
पृथिवीपरमाणुवदिति शौरीरसिद्धिः। तदयोनिजं वार्युकारथत्वात्‌ त्वगिन्दि- 
यवत्‌ इति । वायवीयाः परमाणवः पारम्पर्येणेद्ियारम्मकाः स्पर॑व- 
"० तेजःपरमाणुवदिति त्वगिन्द्रियसिद्धिः । तदन्यो 

षयः । 


[ब. टी.] खूपासंहचतरिति । धटदतिव्या्निवारणाय रूपासंह्वरितेति । 
आकासादावतिव्याशचिवारणेाय स्परोवानिति | षूपायन्ताभावाधिकरणत्वे सति स्पश - 
लन्तामाबानधिकरणं बाधुरियर्थः । र्परोवदिति । षट॑रिदन्यतरस्वे व्यभिचार 
वारणाय जातित्वादिति । षरत्वे व्यभिचारवारणाय द्रव्यत्वावान्तरेति। द्रव्य- 
त्वसाक्षाबयाप्येखर्थः । पृथिवीत्वसाक्षाद्यप्यं घटत्वं मबयेवेयत आह-द्रव्यत्वेति । 
आत्मत्वे व्यभिचारवारणाय स्पशो वदिति । षटभंलद्विते व्यभिचारवारणाय जातिष- 
दार्थान्तरीतनियत्वमागः। विरेषत्वादिना स्पेण द्रव्यत्साक्षाद्याप्यविरोषादौ व्यभिचार- 

$ नित्याभिलभेदभिन्न इति क. २ गतस्वे सतीति सु. ३ उन्तरखेधा शरीरादिमेदेनेति यु, ४ वायु- 


परमाणव इति क, ख, ग, ध. ५ कठाविच्छरीरेति भ, & तेजःपरमाणुवदिति सु, ७ वायुशरीरेति ग. 
८ वायु्वादिति ख, घ, मु, ९ कदाचिदिति ग. १० रूपादाबिति च. 9१ पठेति च॑, १२ धटस्थुंरुजकेति चः 


गे प्रमाणमश्चरी ` [कश्यः 


वारणाय जातिषदाथान्तगेतनकत्वभागः । परति्तार्थविचारः पूर्वत्‌ । वायुकायत्वा- 
दिति । अयोनिजं योनिं विना जायमानलम्‌ । तेन वायुपरमाणो व्यभिचारवारणाय 
कायत्वादिति । 


[ज. टी.] पृथिव्यादध्यव्च्छेदार्थ रूपासद्वरितेति पदम्‌ । जातितमवान्तरजाति- 
लश्च घटत्वादौ व्यभिचरतीति द्रभयत्वपदम्‌। मनस्वालसवयोव्यैमिचारारणाय सपद - 
वद्भतेति । स्परीवदरतत्वादि्युक्ते परमाणुगुणादौ व्यमिचारस्यादत रक्तं स्परौवद्त- 
जातित्वादिति । एतास्ुक्तं पटवलादौ व्यमिचारस्यादत उक्तम्‌-द्रव्यत्वेति । 
तगिन्दियमेव कतस्सिद्धम्‌ ? तत्राह-वायवीया इति । इन्दियखय मध्यमपसिमाणलेन 
अणकाघयारम्मपूषकलात्‌ पारम्पर्येणेदयुक्तम्‌ । तदन्थः ररीरेन्दरियव्यतित्कि वाय- 
वीयो विषयः । | 

[वा. टी] स्पशवलादिसाधम्वीद्रायु क्षयति-रूपेति । धटनिरृत्तये शूपेति । आकारानिवृत्तये 
स्पीति । धटलत्वादिनिवृत्तये द्रव्येति । मनस्वादिपरिहाराय रपदोवद्रतेति । | 

3 


( वायोः प्रयक्षताप्रयक्षत्वविचारः ) 


त्वगिद्दरियम्‌ अरूपिद्रव्यग्राहकम्‌, अरूपित्वे सति द्रव्यग्रादकेन्द्रि- 
यत्वात्‌ मनोवदिति वयोः प्रयक्षत्वसिद्धिरिति चेत्‌-न; मूर्तत्वे सति 
सर्वंदास्थदोवत्वस्योपापित्वात्‌ । बिप्रतिपन्नो वायुरभत्यक्षः वायुत्वात्‌ 
त्वगिच्द्रियवत्‌ । स्पदांदि नवगुणवान्‌ । 

[ब. टी.] त्वगिद्धियमिति । मनसा सिद्धपाधनवारणाय चध्चुषा बाधवारणाय चं 
त्वगिति । शरीरसहजावरणभूतायां खचि अरथान्तरत्वमङ्गाय इन्द्रियमिति । अरूपि 
्रव्यग्राहकत्वन्तु न रुपिदरव्यग्राहफलविरहः, त्वचो षटग्राहकत्वेन बाधात्‌, वायुग्राह- 
कत्वासिद्धे | भ्गिन्तु अरूपि यदव्य तद्वाहकतमिलर्थः। आक्राशादौ खक्पुरसायेगुणा- 
मावेनाग्राहकस॑सिद्धौ पक्षधर्मताबछेन बायुग्राहकत्सिद्धिः । षटादिग्राहकत्वेनार्थान्तरवारः- 
णाय अरूपीति । रूपाखन्ताभाववदिखर्थः । स्धंग्राहकतेनार्थान्तरवारणायं द्रव्येति 
अरूपिद्रव्यानुमापकत्वेनाथौन्तरवारणाय ग्राहकत्वं विषयजन्यतावच्छिन्प्रयक्षजनक्तव 
साध्यम्‌ । चक्षुषि व्यभिचारारणाय अरूपित्वेति । शरोत्रे व्यभिचारवारणाय 
द्रव्यग्राहकेति । अनुमानविधया रूपित्वे सति द्रव्यग्राह्फं भत्रं भवेति । न 

9 गताधारगतनेकेति च. २ ध्यपोहाथमिति ट. ३ चरितपदमिति ज. 2. % द्रन्यपदमिति 2. 
५ उक्तेऽपीति ज. ट, & वायुप्रलक्षत्वेति ख, ग, घ, ७ स्पसंश्यून्यत्वसेति ग, यु. ८ मर्थान्तरभङ्गा- 


येति च. ९ घटादीति च. १० भावेन प्राहकश्वासिद्धाविति च, ११ रूपिदन्यग्रहप्रागमावश्च 
रूपिदग्य्रहकारणं भवतीत्यधिकं च पुरतके, 


निरूपणम्‌ ] दीकात्रयोपेता ५ 


चोक्तस्पं साध्यं तत्र, अत आह-इच्रिथत्वादिति । दरव्यप्रयश्चजनकत्वादिदयर्थः | 
इ्दरियत्वपुरस्कायो विवक्षित इति बा । तेन नं कारादाघुक्तासाधीरण्यधरितसाध्या- 
भावेऽपि व्यभिचारः । मूतेत्व इति । मनसि साध्यमसि, मूर्खे सति सर्वदा 
स्पशेशल्यत्वयुपाधिश्रासि । पक्षे च साधनवति नासीति साधनान्यापकः । पक्षेऽपि 
प्रथमक्षणे स्पशश्न्यत्वमसतीति साधनव्यापकतानिराकरणाय सर्वदेत्युक्तम्‌ । सर्वदा 
स्यशंशूल्यं गुणादौ, न च साध्यमिति समव्यापिमङ्गभङ्गाय सन्तम्‌ । कालादौ परि- 
माणवत्ये सति सर्वदा स्पशशल्यल्रमसि, न च साध्यमिति दोपतादवस्थ्यदुखिताये 
मृतेत्वमवच्छिन्नपरिमाणतरूपष्क्तम्‌ । समतमाह-वबिप्रतिपन्न इति । अग्रानुङ्रतैकों 
बह्रव्यप्रयकषताप्रयोजकोद्ूतरूपत्वादुस्थाप्यो बोध्यः । ननु शरीराघारम्भकतवानु- 
मानेषु प्रथिवीपरमाण्वादिपशषकेष्वंशतो बाधः, षर्ारम्भकपरमाणूनां शरीराच्नारम्म. 
कत्वादिति चेत्‌-न; तेषामपि शरीराघारम्भणयोग्यताया अनुद्धूतरूपादयुत्पत्तिदश्चायां 
प्राणारम्भेणोपपत्तेः । न चोद्धूतरूपादिजरपरमाण्वादिना कथमुद्धूतरूपादिरसमादया- 
रम्भ इति वाच्यम्‌ । तप्रकटाहतै्॑तेज इ निमित्तमेदवेन बिजातीयारम्भकत्वखापि 
खीकारात्‌। यद्वा सर्वेऽपि परमाणवोऽुदधैतरूपा एव निमित्तभेदवशेन विजातीयारम्भक्षाः, 
यद्रा पृथिवीलं शरीरारम्भकदृत्ति स्परीयदतिद्रव्यखसाक्षा्याप्यजातित्वादियजुमाने 
तात्पयेमिति दिक्‌ । 

[अ. टीम] स॒ केन गृह्यत इलयपेक्षायां पूक्षं तावदाह-त्वभिन्द्रियमिति । षददि- 
ग्राहेन सिद्धसाधैनताव्यवच्छेदार्थम्‌ अरूपिपदम्‌ । स्पशंग्राहकलेनोक्तरोषव्युदासारथं 
द्रह्यपदम्‌ । प्राणदो व्यभिचारवारणाय द्रन्यग्राहकेति पदम्‌ । चश्चुषा व्यभिचार- 
वारणाथैम्‌ अरूपित्वे सतीलयुक्तम्‌ । अरूपितादिवयक्ते रूपादौ व्यभिचारः, तत इन्दरि- 
यत्वादिव्यक्तम्‌। अरूपीन्दरियत्ादिप्युकते श्रोत्र व्यभिचारस्छात्ततो द्रव्यग्राहकेद्यक्तम्‌। 
अर्पिते सति द्रव्यग्राहकतादिव्युक्ते चक्षुशयतुमाने व्यभिचारस्यात्ततं इन््रिथपदम्‌ । 
सोर्पीधिकोऽयं हेतुरन्यथासिद्ध इति परिदरति-नेति ! गुणदिरस्पशैवलेऽप्यरूपिद्रग्यग्राह- 
कतवाभावात्साध्यान्यापकतं मा भूदिति मूर्तत्वे सतीत्युक्तम्‌ । मूतेतादि्युक्त पक्षेऽपि 
तद्धाविन साधनव्यापकता सत्तेनास्पशेवखग्रहणम्‌ । अथवा मूततेऽपि वक्षुरादादुक्त- 
साध्यामावादेतदुक्तम्‌ । ननु शब्दखारूपिदरव्यग्राहकसरेऽपि मूतत्वे सलस्पदेव्वामविनं 
सार्ध्यीव्यापकतं खात्‌ । साधनाव्यापकत्रे सति साध्यसमव्यापकशोपाषिः । मेवम्‌, 
ग्रादकरब्देन साक्षारकारजनकल्रख विवक्षितलात्‌ । मूर्तत्वे सति सेदल्यतलं पाकावश्यायां 


$ नेति नासि च पुस्तके. > भवाधारणाधटितेति च. ३ भनुङरुसकं इति च, ४ धटादीति च. 
५ आरम्भोपपत्तेरिति च. ६ तेरुख्थेति च, ७ धनुद्धूता एवेति च. ८ स्पश्ेवद्रृत्तीति नासि च पुस्तके. 
९ साधनत्वेति ज, ट. १० निरासा्थमिति ज, ट ११ श्रोत्रेणेति ज, ट. १२ भव दरति ज, ट. १३ सोषा. 
धिदेमुरिति ट. १४ भसाध्यन्यापकत्वमिति ज, ट. 
म्रमाणम ४ 


२६ वरमाणमश्चरी [ दव्य 


पार्थेवाणुषु विते, न च साध्यम्‌ । ततो न समनव्यापिठाभ इयत उक्तम्‌-सदेति । 
पयश्च प्रतिक्षिप्य खपक्षे प्रमाणमाह-विर्धतिपन्न इति । विप्रतिपन्ना विषयर्ूपः। 
सदीसंख्यापसिमाणप्रथक्लसंयोगविभागपरलापरस्वेगाख्या नव गुणाः \ 

[ ग. दी.] घटादिना सिद्धसाधनवारणाय अरूपीति । स्प सिद्धसाधनवारणाय द्रभ्येति । 
रत्रऽतिव्याप्तिपरिहाराय द्रभ्यग्राहकेति । चक्ुष्यतिव्या्तिपरिहाराय अरूपियाहकेति । 
लिङगेऽतिम्यापतिपरिहाराय इन्द्रियेति । साधनव्यातिपरिहाराय स्पर्येति । आकारादौ साध्यान्या- 
तिपरिहाराय मूर्तत्व इति । पाकाबस्परमाणुनिदृत्ये सदेति । यत्राव्यवहितद्रन्यप्रसक्षत्व तत्र 
तद्वतसंस्यादीनामपि ग्रष्यक्षत्वमिति ग्यापतेनिखवत्वास््रकृेते च तद भावान म्रलक्षुतमिति बाधकस्- 
कोऽम्यनुसन्धेयः । स्पदाोदिसंस्कारान्ता नव गुणाः । 

४: 
( आकारानिरूपणम्‌ ) 


खाञ्दवदाकाराम्‌ । तत्र पमाणम्‌-राब्दोऽषटद्रन्यातिरिक्तसमवेतः, 
सक्तवे सति ओत्रभ्राद्यत्वात्‌, शाब्दरैववदिति। विप्रतिपन्ना राग्वाः भ्रूय- 
माणदाब्दाञ्नयाञ्चयाः चाब्दत्वात्‌ , ्रूयमाणशाष्दवत्‌ ईत्येकत्वसिद्धिः । 
[ब. टी.] शब्द इति । परथिव्यादिसमवेतत्वेनाथान्तरवारणाय अतिरिक्तान्तम्‌ । 
पृथिन्याघप्येतिरिक्तं मवयेवेखत उक्तम्‌ द्रव्येति । बाधवारणाय अष्टेति । गुणादि. 
समबन्धत्वेनाथान्तरवारणाय समवेत इति । प्रतियोगिनिविष्टलादैगयेति न व्यर्थम्‌ । सूपे 
व्यभिचारवारणाय श्रोचम्राद्यत्वादिति । शब्दध्वंसादौ व्यभिचारवारणाय सन्त्व 
इति । भावत्व इयथः । अत्र पक्षधर्म॑ताबरादषटद्र (व्यत्वा ! व्या) तिरिकते द्रव्यत्वं सिथ्यति। 
दृष्टान्ते शब्द सवेशटद्रव्यातिरिक्तशब्दत्तितवम्‌ । अत्र पृथिवीत्ादिस्ूपेणौ द्रव्याण्युभय- 
वादिसिद्रानि ग्राह्याणि ¦ तेनाष्टप्टयतिरिक्तपटादिद्त्तितवेन नार्थान्तरम्‌ । न बा 
गगनख यक्किशिदष्ट्व्यनिवेशितेहया बाधः । ननु यथा नानारूपाणां नानाधिकरणानि, 
तथा शब्दानामपि नानाधिकरणता खादित भदह-विप्रतिपन्ना इति । नयु सर्वशब्द- 
खेक्राधिक्रणत्वेऽग्र्सङ्ग इति वेत्‌-न; कर्णशष्ुस्यवच्छिन्ननमसा तद्रहखीकारात्‌ । 
या नभोमात्र भरोत सर्वषाभेकमेव । न चातिप्रसङ्गः, शब्दकारणीभूतवायुसंयोगख 
कर्णशष्डुलीनिष्टख सब्दसाधात्कारजनने भोत्रसहकारित्ात्‌। प्रथमपक्षे पक्षोऽपि एतत्क- 
कारभिन्नो बोध्यः, तेन स शब्दः केनचिच्छरयत एव, निष्राणिकख प्रदेशख वक्तमश्च- 
क्यत्वात्‌ । एवमेकेर्नापि कयाचित्रयासला सर्वशब्दः श्रूयत इत्याश्रयासिद्धिवीरिती। 


4 पदमिदं नासि ट पुस्तके. २ भावनावेगेति क्ष. ३ रब्द्वदित्ति मु. ४ इति शब्दत्वं सिद्धमिति 
ख, इलयेकल्वे तस्य सिद्धमिति क. ५ पृथिव्याचक्षतिरिक्तमिति च. ६ सम्बन्धेनेति च. ७ द्भ्येति न 
न्यथमिति नासि च पुरके. ८ धटातिरिक्तेति च. ९ निवेरितथेति चच. १० एकयेति च. ११ वादिश्ता 
म प्रथमपक्े इति च पुखके. | 


निरूपणम्‌ शीकावयोधता २७ 


भेरीशब्दो मया श्रुत इति धीस्तु मेरीजन्यशब्दप्रयोञ्यशब्दविषयकत्वविषया । बधि- 
रय तु शब्दग्रह न भवति, तदुपग्राहकाद््टामावात्‌ । श्रूयमाणशब्दातिरिक्ता इति 
पक्षाथः । श्रुयभाणषब्देनां शतः सिद्धसाधनवारणाय श्रूयमाणातिरिक्ता इत्युक्तम्‌ । स्पा- 
दिना शब्दत्वेन च बाधमङ्गाय रा्दा इति । श्रुयमाणक्चब्दख य आश्रयख आश्रयो 
येषां त इखथः । अथान्तरवारणाय ्रूयमाणेति। मया श्रूयमाणोऽ्यं ककारः तद धिकर- 
णबृत्तय इयथः । न च ते ते शब्दाः तत्तदाकाशशृत्तयस्सन्त एतत्ककाराभ्रयाभिन्नाकाशे 
वर्तन्तामिति वाच्यम्‌, गोरवात्‌ , तेषां ग्रहापते्च । (१) खखाश्रयत्वे आभ्रयाश्रयत्वे 
शब्दाश्रयाश्रयत्वे चाथान्तरवारणाय श्रूयमाणेति । 


[अ. ठी] ब्द समवेतलसाधनेऽषटद्रव्यान्यतमद्रव्याश्रयसरेन पिद्धसाधनता बाधो वा 
खादत उक्तम्‌ अ्द्रव्यातिरिकतेति । अष्टद्रव्यव्यतिरिक्ततमावसाधने स्फुट सिद्धसाध- 
नता, ततः समवेतपदम्‌। सतादिदयक्ते रूपादो व्यभिचारस्यादतः श्रो्रग्राद्यत्वादि 
सयुक्तम्‌ । श्रोत्रग्राह्यलादिवयुक्ते शब्दान्योन्याभवि व्यभिचारस्छांदतः सत्वे सतीति । 
सखशब्देन भावले विवक्षितम्‌ । ननु शब्दानामनेकसेन स्पचाश्रयवदिवदाकाश्चानेकतवं 
प्राघठम्‌, तत्राह-विप्रतिपन्ना इति । एकरब्दधवणकाटेऽश्रयमाणारब्दाः विप्रतिपन्नाः 
शब्दाश्रया इद्युक्ते शब्दानां शब्दाश्रयत्वाभावेन वाधस्सयादत उक्तम्‌ राब्दाश्रयाश्रया 
इति । तथापि तेषं यो भिन्न आश्रयस्तदाध्रये सिर्धसाधनता, तदद्ाराथ श्रूयमा- 
णेति । अतस्सवशब्दानामेकाश्रयाधितत्वादाकारैकतं सिद्धम्‌ । 


[वा. टी. ] परिशिष्टं भूत स्पष्टयति-शष्दवदिति । भावले सति शन्दालन्ताभावाधिकरणमि- 
लर्थः | सिद्धसाधननिवृत्तये अष्द्रव्यातिरिक्तेति । एतच्चान॒मानं सामान्यरूपत्वेन सोपाधिकमिति 
पदन्तसक्षेपोक्षेपाम्यां व्याल्येयम्‌ । तयथा-शव्दोऽषट्रव्यातिरिक्तद्व्यसमवेतः, गुणत्वे सति 
्रोत्रग्राह्यत्वात्‌ , व्यतिरेके राब्दत्ववति न चाप्रसिद्धविशेषणत्म्‌ (१) शाब्दस्य तावत्कर्मलासह- 
चरितसामन्येकसमवायितेन गुणव प्रसिद्धम्‌, गुणवेनाश्रयस्यावदयम्भावात्पाधिवाणुगुणानां यावद्र- 
प्यमाविलेन वा श्रोतरमराह्मवेन वा स्पदीबदनाश्रयत्वाद्विरेषगुणवेन काठाबसमवेतलाननियतबादयद्धि- 
यम्राह्यवेनात्माश्रयलानुपपत्तरतिरिक्तस्य सामान्यतः प्रसिद्धत्वादिति । विशेषगुणघ्वश्च सामान्याश्रयत्व 
सति नियतबदयैकेन्धियग्राद्यलान्मन्तव्यम्‌ । राब्दाभावनिषृत्तये शुणत्वेति । सूपनिवृत्तये 
श्रोत्रेति । भूतव्वास्ा्ठमनेकलं वारयति- विप्रतिपन्ना इति । विप्रतिपन्ना ्रूयमाणेतराः । 
मिजाश्रयलेन सिद्धसाधनतापरिहारय श्रयमाणेति } बाधनिवारणर्थम्‌ आश्रयति । 

गै 


१ इदर्थं इति च; २ इतं आरभ्य श्रूयमाणेतीति पर्यन्तं ्यतिकमः पड्ीनां संमुपरभ्यते च पुस्तके. 
३ भाश्चयस्वेति ट. ४ पदमिदै नालि क्च पुस्तके. ५ अत उन्मिति ज, 2. ६ रूपाश्रयेति ट. 
७ तेषां बग्दानाभिति ज, ट, ८ म सिद्धसाधनता इयत उक्तमिति ज; ट. 


& ` प्रभाणमश्चरी [ शष्य- 


(आकारास्य नियत्वम्‌) 


आकारां निलयम्‌, असम्बेतमावत्वात्‌, समवायवदिति नि्य॑त्वं 
सिद्धम्‌ । तदेवेद्धिथं ओघं नाम, राब्दोपरन्ि भूतेन्द्रिथकरणिका 
रूपराव्दयोरन्यतरसा्ात्कारत्वादरपसाक्चात्कारवत्‌ इति परिदोष्या- 
स्सिद्धम्‌। परिरोषस्तु-विप्रतिपन्नाः दारीरावयवा नयनादयश्च तद्भाहका न 
भवन्ति, कायत्वाद्धट्वदिति। न कालादयस्तद्राहकाः, अजसंयोगनिरा- 
करणात्‌ । चाब्दादिषङ्खुणकम्‌ । 

[ब. टी.1 अखदादिबाधेन्दियग्राद्यगुणाधारत्वेन प्रसक्तमनियस्वं बारयितं नियतं साध- 
यति-अाकारामिति । पटादौ व्यभिचारवारणाय असमवेतेति । प्रागभावे व्यभि. 
चारषारणाय भावत्वादिति । न चाकारात्यमिन्दरियारम्भकत्ति भूतलाष्ततिद्रव्यवि- 
भांजकतादियत आह-तदेवेति । काषवादेकमेवाकारं कर्णशष्डुस्यवच्छेदेनेन्द्रिय- 
मसुमानखप्रयोजकमियथंः । तत्रादुमानं प्रमाणयति-शाब्वोपठग्धिरिति । स्पादयुप- 
रुच्यो सिद्धसाधनवारणाय शाब्देति ! जन्यशब्दसाक्षात्कार इलर्थः । मनसार्थान्त- 
रवारणाय भूतेति । शरीरादिनाथौन्तरवारणाय इन्द्रियेति । असाधारणकारणत्वेनो- 
देश्यसिंद्रये कारणेति । सूपसाक्षात्कारत्वादिखेतवन्मात्रोक्तावपिद्धिः। शब्दसाकषात्कार- 
त्वादिष्युक्तौ च साधनवैकस्यम्‌ । सक्षात्कारतामात्रोक्तौ सुखादिसाक्षात्कारे व्यभिचारः । 
अतो िरिषटो हतः । स्पाद्लुमितौ व्यभिचारवारणाय साक्षात्कारयक्तम्‌ । साक्षा- 
त्वारख पक्षे हैत दृष्टान्ते च लौकिकः्वैपि विशेषणम्‌ । ननु शब्दसाक्षात्कारतमेव 
हेतरस्पु केवरव्यतिरेकीति चेत्‌-न; केवरब्यतिरेकमनङ्गक्बाणं प्रयेतखोक्तत्ादिति । 
न चासिद्धिवारफं विशेषणमिदम्‌, अखण्डाभावत्वात्‌ । नचु तोता तदिन्दियमाकासमेव 
कथमिखयत आह-र्पारिदोष्यादिति । परिशेषमाह-विप्रतिपन्ना इति । तद्वाहका 
न॒ भवन्ति दाब्द्राहका न भवन्तीयर्थः । रूपादि ग्राहकत्वेन बाधवारणाय तदिति । 
रोकिकप्रयासर्या तद्वाहकैन्द्रियाणि न मवन्तीयर्थः । अजेति। संयुक्तसमवायेन हि 
करादिना सक्गा्यः, न चाक्रारोन तख संयोगोऽस्तीलर्थः | 

[अ. टी.1 अस्मदादिबाद्यन्धरियग्रादमगुणाधारत्वेन पयदिवदाकारार्खीनिदयतामाय्लाप- 
पृदति-जकादामिति। घटादौ व्यभिचारवारणार्थम्‌ जसमवेतपदम्‌ । प्रभावे तख 
व्यवच्छेदार्थं भावतोक्तिः । प्रयलुमानवापितमलुमानमनियलं न साधयतीयरथः । 
एिव्यादिमूतलादाकारेन्द्रियार्भकतवं प्रात तै्यावतैयति-तदेवेति । तत्‌ आकारमेव 

9 वचय निल्यत्वमिति क; इयेवं त्य निलत्वमिति ग, घ. २ परिरेषादिति यु. ३ चेति नालि शु. 
४ ने ल्विति च, ५ बिभाजकोपाधिमत्वादिति च. ६ पीति नासि च पुस. ७ तावदिन्द्ियभिति 
च. ८ परिरेषादिति छं, ९ चेति छ. १० भकारास्यापीति 2. ११ प्रागभावेति ज. १२ तपति नासि 
अ, रट, पुकयोः. 


निरूपणम्‌ |] धका्रयोपेतां २९ 


्रोत्राख्यमिन्धिय पारिष्यास्सिद्धमित्यन्वयः। परिरेषानुग्राह्ममतमानमाह-दाञ्दोपल- 
न्धिरिति। रब्दोपरन्धिभनस्करणिका सा भवतीति सिद्धसाधनता, तत उक्तम्‌ भूतेति । 
साक्षात्रारतादिव्युक्ते आतमयुखादिषाक्षाकरि व्यभिचारस्यादत उक्तम्‌ । रूपरदाब्द- 
योरन्यतरेति । अनयोरन्यतरतश्वासिद्धमिति साक्षाकारग्रहणम्‌ । शब्दसाक्षाकार- 
त्वादिद्युक्तें न तावदन्वयः । युखादिपाक्षाकोरे यघपि व्यतिरेकोऽसि, तथापि केवठन्य- 
तिरेकेऽसन्तुष प्रतीदं द्रष्टव्यम्‌ । इदानीं परिशेषमाह-परिरोषर्त्विति । विप्रतिपन्नः 
भरोत्रव्यतिरिक्ताः । सन्तु तरिं काटादयस्संयुक्तसमवायेन शब्दोपन्िहेतवस्तत्राह-न 
काठलादय इति । शरीरकालादीनां ग्राहैकत्वमारोप्याये परिरेषो द्रष्टव्यः । अजानां 
काठादीनां मिथः सेयोगख मिराकस्ष्यिमाणत्वात्‌ सयुक्तसमवायोऽत्र न युक्तः । रहखन्तु 
चक्चुरादिव्यापरे सलयपि बधिरख शब्दसाक्षात्कारामावादिन्दरियान्तरसिद्धो भोत्रसिद्धिरिति । 
पन्च संख्यादयः शब्दश्ति षड्गुणाः 

[ वा. टी.] नन्वाकाशयैकते सजातीयाकाशामावात्तस्मिकषटे पुनरुत्पतच्यभावाच्छब्दस्यानुत्पन्तिरे 
स्यात्‌ । उत्पत्तौ वन्यधर्मतेलत आह-आकाडचमिति । घटेऽभवे चातिव्य्तिपरिहाराय 
विरोषणद्वयम्‌ । मूतत्वे चेन्धियारम्मकतवे प्रति आह-तदेवेन्द्रियं सिद्धमिलन्तेन । 
नभसस्समवायिकारणदसकतदेवेन्धियरक्षणकार्यद्रन्यस्यारम्भसम्भवादन्यस्य चाभावात्तततद्धोगनिय- 
तादृष्टविरोषोपनिवद्धकर्णशष्वुल्यवच्छिनन नम एव श्रोत्रदेशमिन्दियन्यपदेदा लमत इति परिरेषा 
प्सिद्धमिद्यन्वयः । ननु भूततवेऽपि रारीरानपेक्षावदिन्दियस्य पिक्षाभावादनारम्भस्य छुवचत्वाक्किमिति 
परिरेषपेक्षा इत आह--इतीति । इति प्रमणिनेन्दियस्यावदयपेश्षणीयत्वादिलर्थः । तदेवाह-- 
शष्दोपरुन्धिरिति । मनसा सिद्धसाधनपरिदाराय भूतेति । ुखसाक्षात्कारेऽतिव्या्िपरि- 
हाराय रूपेति । असिद्धिपरिहाराय शाब्देति । पनरपि तां परिहतभ्‌ अन्यतरेति । कालादय 
एव शन्द्प्राहका मविष्यन्तीव्याशाङ्ख काठादय आकाशसमवेतं शब्दं गृणन्तः संयुक्तसमवायेन 
गृहीयुधटरूपमिव चक्षुः । न चैतदुपपचते, यतः काठाकारयोरमूतत्वेन मूतैमात्रसमवेतकर्म- 
णोऽसम्भवेन तजन्थसयोगासम्मवानिल्संयोगस्य च निराकृतत्वात्‌ । तथा च प्रयोगः--काठादयो 
न तद्वाहकाः, तदसम्बद्भलात्‌ , रूपवदिति मव्वाह- न कारादय इति । रशब्दोपलग्धेभूतेन्धिय- 
जन्यत्यसाधनानन्तरं रारीराजन्यत्ननिराकरणं मन्दरद्कानिरासार्थमिति सन्तो्टग्यम्‌ । शब्द 
संख्यादिपञ्चकश्च । 


५. 
( काठक्षणं, तत्र प्रमाणञ्च ) 
विवक्षितपरत्वासमवाय्याभ्रयत्वे सति सर्वगतः काटः; । विप्रति- 
पन्नं मनो विवाक्षितपरत्वासमवाय्याञ्चयसंयुक्तं द्रव्यत्वात्‌, आत्मवदिति 
तच्र वमाणम्‌। 
9 पदमिदं नासि ज, 2, पुस्तकयोः, २ इब्दप्राहकत्वमिति ज. डे प्रयुक्तं ईति ट. 


‰ 


न धमाणम्सी [ द॑व्य- 


[ब. टी.] विवक्षितेति । विक्षतं दिकृतमिन्नं यत्परसं तदसमबायिकारणाश्रयतव 
सति सर्वगतो व्यापकः कार इयर्थः । आकाश्चादावतिव्या्निं भञ्ञपितुं सयन्तम्‌ । 
पिण्डऽतिव्या्षिभङ्गाय सं्वेगतत्वं विरोषणम्‌ । दिश्यतिव्यापरिम्गाय विवक्षितेति । 
शब्दासमवायिकारणाश्रये गगनेऽतिव्याधिभरङ्गय परत्वेति । परत्वनिमित्तकारणाद्षटा- 
चाश्रये आत्मन्यतिव्या्रं भञ्जयितुम्‌ असमवायीति । विप्रतिपन्नमिति । शरी- 
रादिमूतासंयुक्तमिलयर्थः । विपरतिपन्नलरूपयक्षतावच्छेदकधरमावच्छेदेन साध्यं सिष्यत्‌ 
कारमादायेव सिध्यति, अन्यथा पिण्डसंयुक्तखेनाथान्परतवात्‌ । रूपादौ बाधवारणाय 
मन इति। आकारसंयुक्तसेनौरान्तरं वारयितुम्‌ आश्रथान्तम्‌। दिश्ार्थान्तरवारणाय 
विवक्षितेति । रशब्दास्मवायिकारणसंयोगाश्रयगगनादिनार्थान्तरवारणाय पर- 
त्वेति । परत्वनिमित्ताद्टदिवदात्मनाथोन्तरबारणाय असमवायीति । ताद्श- 
पिण्डसंयुक्तत्वेनात्मनि साध्यसिद्धिः । 

अत्रेदं बोध्यम्‌-परतवापरते न यावद्भव्यभाविनी, किन्त्वपेशषाबुद्धिविरोषलन्ये 
तन्नाशादिनाध्ये चोत्यननेन परत्वेन उये्ठादिव्यवहारः। यद्वा-बहुतरतयनपरिस्यन्दान्तरि- 
तजन्मत्वादिनायं व्यवहारः । न च तेनैव परतवादिव्यवहारोपपत्तौ किं परत्ादिनेति 
मायम्‌ । एतख विचारख वि्तरभयेनात्रानवसरः, दस्थानलात्‌ । 

[अ. ठी] करमप्रप्ं कठं निरूपयति-विवक्षितेति । विवक्षितं परलं सज्यष्ठत्वमपरखापि 
कनिष्ठलखोपरक्षणम्‌, तख यदसमवायिकारणम्‌ । आदिलपरिखन्दा अहयरा्ररक्षणा 
आदिलयसमवेतासावत्तन्यूनत्वाधिक्यकृते विवक्षिते प्रत्रापरते । तत्र देवदततादिपिण्ड- 
संयुक्तं सत्‌ यदादिदसयोगि पिण्डानामादिलर्शतक्रियोपनायकं तख यः िण्डसंयोगः, 
सोऽयमसर्मवायिकारणलेन विवक्षितः, तदा श्वयस्स काठ इत्युक्ते संयोगखनेकाश्रयतासि- 
ण्डानामपि कारलं खात्‌ । अत उक्तम्‌ सर्वगत इति । सर्वगततवभीकाशासिशवरेषु 
विधत इति तव्वच्छेदीथम्‌ अस मवाय्याश्रयत्वे सतीत्युक्तम्‌ । एवमपि संयोगास- 
मवाय्याशर्यतेन तेष्वेव व्यभिचारस्यादतं उक्तम्‌ परत्वेति । दिशि व्यभिचारवारीय 
विवक्षितपदम्‌। विप्रतिपन्न शरीरादि । मूतासंयुक्तमाभयसंयुक्तमसमवीय्याश्रयपंयुक्त- 
बेतयुक्ते युखाचसमवायिमनस्संयोगाश्रयासमपंयुक्ततरेन सिद्धसाधन॑सं खादत उक्तम्‌ पर- 
त्वेति । परलरासमवाय्याश्रयदिकसयुक्तसेन सिद्धसाधनतायुदासर्थं विवक्षितपदम्‌ । 
आमा विवक्षितपरत्वा्मवाय्या्रयपिण्डसंयुक्तः। मनसोऽपि पिण्डसयोगेन सिद्धसाधनत्वं 
नरकनीयम्‌ › विप्रतपन्नपदेन ब्युदासात्‌ । 

१ वारथितुमिति च. २ सर्वगतेति च, ३, ४ वारणायेति च. ५ अतिष्याक्विवारणायेति च॑, 
६ भथोन्तरं स्यादिति च. ७ इतः पङ्किदरयं च पुस नासि, ८ अदृ्टादीति छ, ९ दुस्स्यव्वादिति च, १० सखेति 
नासि ज, 2. पुलकयोः, ११ गतेति नासि ट युके. १२ असमवायितेनेति जः, ट. १३ विवक्षितस्स 
भस्तदेति ज. १४ जालाकारोति ज, ट. ५५ न्यवच्छेदायेति ज; ट. १६ संयोगाश्रयत्वेनेति ज, र, 


४० भतः पर्रहणमिति ज, ट. १८ वारणाथमिति ज, ट, ११९ समवाश्याश्येति ज्ञ, २० साधनेति 
भ, उ. २१ ग्युदासायेति ज, 2, ३२ नाशङ्खमिति ज, ट. ४ २ 


निरूपणम्‌ | यकात्रयोपेता ३१ 


[ वा. टी] अचेतनत्वाणादिः द्विगादि) मेदभिनत्वाच काठमाकण्यते- विवक्षितेति । विवक्षित 
नियतं यत्पर्वं तदसमवायिकारणमादिवयपरि्पन्दोपनायकविभुदरव्यपिण्डसंयोगस्तदाश्रयसदधिकर- 
णम्‌। पिण्डेऽतिन्याप्िपरिहाराय सर्वेति । सर्वगतलञ्च युगपत्सरवमूतैसंयोगिलम्‌ | आकारानिरकरणाय 
असमवायीति । तथप्यसतमवायिशब्दवत्रेन तत्रैवातिन्यापततिपरिहाराय प्रत्वेति । दिश्यतिव्या- 
प्निपरिहाराय विवक्षितेति । विप्रतिपन्न रारीरसंयुक्तमिवयर्थः। न चाप्रसिद्धविशेषणत्वम्‌। तथा्ि-- 
अस्ति तद्रह्ुरुतरतपनपरिस्पन्दान्तसिते स्थविशदिपिण्डे परतवादिव्यवहारः। तत्परत्वश्च तपनपरिस्प- 
्दप्रकर्षजम्‌, तदन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वात्‌, तन्तुपटवत्‌ । तेषाञ्च तपनवर्तिलेन खतःपिण्डा- 
स॒म्बन्धत्वादाश्रयस्यापि प्रदेशिकलेन पृथिग्यादिषत्तत्सम्बन्धाजनक्लादात्ममनसोश्च तिश्चेषयुणाधा- 
एवा्तदयुपपतत्दिशोऽप्यादिादिसंयोगोपनायकवेनैवावगमापियण्डादिलयपरिस्पन्दसम्बन्धापादकख 
कसयचिद्धिमुनो व्रभ्यस्यान्यतस्पिद्धत्वादिति । तथाच मानम्‌--तपनपरिस्पन्दा द्रव्यद्वारेण स्थानि- 
रादिपिण्डसम्बद्धाः; खतोऽसम्बद्धतरे सति तत्सम्बद्भत्वात्‌, पटगतमहारजतरागवदिति । पिण्ड 
रिलयपरिस्पन्दानां संयुक्तसमवायरक्षणग्रलयासत्तिरवधेया । संघ्यादिपञ्चकमेषः । 

नः 
( दिग्टक्षणम्‌ तत्र प्रमाणञ्च ) 


अनिथतपरत्वासमवाय्याश्यत्वे संति स्वगता दिक्‌ । विप्रतिपन्न 
मनोऽनियतपरत्वासमवर्याश्रयसंयुक्तम्‌, द्रग्यत्वादात्मवदिति तच्र 
प्रमाणम्‌ । 

ब. ठी] अनियतेति । आशरय॑तमसमवाय्याभ्रयत्व॑शच गगनादौ तमतः परत्वेति। 
आत्मन्यगतये असमवाथीति । कठित्वेऽनतिप्रसक्तये अनियतेति । अनियतलश्च 
कालकृतपरत्वादिग्याधृत्तदिकतपरत्वादिनिष्ठो जातिविरेषः । यद्वा बहुतरतयनपरिस्प- 
नदान्तरितजन्यत्वादि य॑त्‌ तंहुद्धिजन्यत्वं संयुक्तसंयोगभूयस्तवादि तहुद्विजन्यत्वं बा । 
पिण्डेऽतिग्याध्निमङ्खौय सर्वगतेति । विर्धतिपन्नमिति । दिक्साधकादुमानेऽनियतपदं 
कारसंयुक्तत्वेनाथौन्तरवारणाय । साध्ये विवक्ितपद शत्‌ , तदानियतत्वमेव तद्थः। चिः 
दविबकषितक्रपि पाटः । तदविवधितं परत्वं कार्त पद्धिननतवमिख्थः । रोषं पूर्ववत्‌ । 

[अ. ठी.] अनियते न च्यैध्षादिववद्रम्यभावि । अनियतपदं काठव्यवनच्छेदय । 
इतरपपूषैवलक्षणेऽयुमानेऽपि । काठसंयुक्तवेन सिद्धसाधनताब्धुदासाथेमनियतपदम्‌ । 

[ वा. टी. ] विशेषयुणदय्यत्वा्यापकावाच्च दिर विरादयति--अनियतेति । काठनिराकरणाय 
अनियतेति । अस्त्येकं मूतैमव्धिं कृता मूतीन्तरे परत्वादिन्यवहारः । तत्परत्वादेरन्यनिमित्तास- 
म्भवात्‌ प्रमात्रपेक्षया तक्देशादिसंयोगो निमित्तम्‌ । तस्य चायुपसङ्कान्तसख तन्नेति तदुपसङ्कन्तस्य 

१ सतीति नासि ख पुस्तके. २, ३ आश्रयत्वे इति च. ४ काटे इति च. ५ यदिति नासि च पुरक. 


३ तहुध्यजन्यत्वमिति च. ७ वारणायेति च॒ ८ पदमिदं नासि च. पुखके. ९ चेवनियतेति च. 
१० भविवक्चितेति च. ११ कालङतभिन्नल्वमिति च. १२ उ्येष्ठत्वादीति ट. १३ ग्मबच्डेदायैमिति ज, ट. 


३२ प्रमाणम्जरी [ दव्य. 


चात्रेति ¢ तदुपसङ्कामवं विमुद्यं वाव्यम्‌ । सेव दिक्‌ । न च काठेनाथौन्तरम्‌, तख क्रिया- 
निबन्धन एव ग्यवहारे सामध्यावगमादिति । 


> 
( दिक्कारुयोस्समरच्चिदय प्रमाणम्‌ ) 
मनसा अतंयुक्तं मनः सवेदा विरोषगुणरहितद्रव्यद्रयसंयुक्तम्‌ , 
द्रव्यत्वादान्मर्व दति दिक्षाल्योः प्रमाणम्‌ । अत्र द्रव्यंद्रये कल्पितेऽन्यत्न 
तेनैव व्यवहारसिद्धेः, अनेकंकल्पनायां प्रमाणा मार्वः । दिक्षाली द्रव्य 
न्न बुध्यनाधारत्वे सति सवेगतत्थादाकादाव दित्येकत्वं 
द्वम्‌ । 

[ब. टी] उभयत्र प्रमाणमाह-मनसेति । मनसि मनोदयसंयुक्ततेनाथौन्तरभङ्गायं 
मनसा असंयुक्तमिति । आकाशादिसयक्ततेनाभयासिद्विषारर्णाय मनसेति । 
साक्षान्मनसा यत्र संयुक्तमिखर्थः । तेन परम्पैरया मनसि मनस्संयुक्तत्येनापि नाश्रया- 
सिद्धिः । पादो बाधवारणाय सन इति । यंयुक्ततवे यसंयुक्ततवे दर्व्यदयसंयुक्तत्वे च 
साध्येऽ्थान्तरम्‌, गुणरहितेयादुक्तौ बाधः, अतो विरोति । प्रथमक्षणे षरटप॑टा- 
विरपि गुणरहितः । एवमुक्तौ खण्डप्ररये च जीवव्योमनी विरोषगुणरहिते, अतः सवं- 
देति । ओपाधिक एव दिङ्षारयोभेदः, न साहजिक इ्याह-अन्नेति । एकत्वे 
प्माणमाई--दिङ्कालाविति । जातिरहितसवं द्रव्यान्तरजातिरहितलं द्रव्यत्वाबान्तर- 
धर्मरहितलश्च धितम्‌, अतो विशषटसाभ्यकीर्तनम्‌ । आत्मनि व्यभिचारमङ्गीय 
सखन्तम्‌ । धरदौ व्यभिचारभङ्गाय विरेष्यभागः । 

[अ. टी] एकत प्रमणेदुक्त्वोभयत्राप्याह-मनसेति । सर्वदा विरेषरुणरहितमनोऽ- 
न्तरसंयुक्तसेन सिद्धसाधनताब्युदासा्थम्‌ मनसाऽसंयुक्तं मनः षः । गुणरहितद्र्व- 
संयुक्तमिलयुक्ते बाधस्याःतो विरोषपदम्‌ । प्रव्ये ताद्यायीव्योमधंयुक्तखेन सिद्धसाध- 
नताग्युदारौंधं सर्वदेति पदम्‌ । नन्वत्र कल्येऽन्यौ दिङ्षाठो, अन्यत्र कल्पेऽन्यौ, रैतो- 
इन्यत्रान्यावियानन्त्यं प्रा, कैर्पमेदेन वा व्यवहारमदेन वा व्यवहारानन्त्येन वा तद्ध 
त्वोस्योसतत्यादत आह-अशन्नेति। एकत तहिं कं प्रमाणम्‌, तदाह-दिक्षाटाविति। 
जातिरहितौ द्रव्यत्रज। तिरहिती चेद्युक्त बाधस्यादतोऽवान्तरर्मीतिपदम्‌ । घटलाचवान्तरजा- 
तिरहितत्ेन सिद्धसाधनताग्युदासार्थं द्रग्यतरविरेषणम्‌ । आतमनि व्यमिचारवारणाय 
बुध्यनाधारत्वे सतीलयुक्तम्‌ । षदो तैश्यमिचाएवारणाय सर्वगतत्वादिलयक्तम्‌ । 


$ भाक्राश्ञवदिलयधिकं ग, घ. २ द्वितय इति क. ३ अनन्तेति क, ख, ग, ध. ४ प्रमाणाभावादिति क, 
५ वारणायेति च. ६ सिद्धिसद्वारणायेति च. ७ परम्परायामिति च. ८ पदमिदं नासि च पुस्तके, 
९ प्रथमे इति चख, १० घटादिरपीति च. ११ राहिल द्रभ्यत्वजातिराहिल्ञ्च बाधितमिति च. १२ वारणायेतिं 
च, १३ भाव इति च. १४ प्रमाणमाहेति स्च, १५ यदेति क्च, १६ दव्यद्रयसंयुक्तवे दति क्ष, दग्यमिल्युक्ते 
इति ट, १७ वारणाथमिति ज, ट. १८ इद्युक्तमिति ज, ट. १९ ततोऽपीति ट. २० इतः पदचतुष्टयं 
नासि ज, ट. पुलक्षयोः, २१ जातीति नासि ज, ट. पुखकयोः. २२ निवारणायेति ज, ट. 


निरूपणम्‌ ¡ रीकात्रयोपेतो | १३ 


[ वा. टी, ] मनोऽन्तरसंुक्ततवेन सिद्धसाधनतापरिहाराय मनसाऽसंयुक्तमिति। सिद्धसाधन- 
तापरिहाराय शुणरहितेति । वाधनिवारणाय विदोषेति । प्रखयावस्थात्माकारासंयुक्ततेन 
सिद्धसाधनतापरिहाराय सर्वदेति । एकेनैव परत्वादिव्यवहारोपपत्तौ बहुत्वकटपनं गौरवप्रसमस्‌- 
देवेत्याह--अत्रेति । ननु किमिति प्रमाणाभावः, दिगादि दरव्यत्न्याप्यजातिसजातीयग्रतियोगिक- 
भेदवत्‌, अशब्दद्रग्यत्वात्‌, घटवत्‌ । तथाच पृथिवीत्वादीनामसम्भवादिक्त्वादिसिद्धावनेकत्व- 
सिद्धिः । न च गौखपराहतिः, प्रामाणिकेऽ्थं मौखस्यादोषलरात्‌ । तथा चाइः-- 

प्रमाणवन्ष््टानि कल्प्यानि सुबह्रन्यपि । 
बालाग्रशतभागोऽपि न कटप्यो निष्प्रमाणकः | इति । 
तत्र संस्काखच्वेन सोपाधिकत्वात्‌ । नु मा भूदनेकलम्‌ , एकत्वे कि मानमत आह-दिकार- 
विति । द्रभ्यस्वेति । दग्यत्वभ्याप्यावच्छिना यावती जातिव्यक्तिसदलन्तामाववन्ताविघर्थः | 
एतेन सिद्धसाधनता परिहता मवति । दिगाबनन्तत्ववादिना दिक्वादेरपि द्रब्यत्वव्याप्यत्वाङ्गीका- 
रात्‌ । बाधनिवारणाय अवान्तरेति । घटत्वादिरहितत्वेन सिद्ध साधनतापरिहाराय द्रभ्यत्वेति । 
आत्मनिवारणाय बुद्धीति । घटनिवारणाय सर्वेति । ननु मवतूक्तजातिरहितत्वम्‌; एकतवसख कुतोऽ- 
सिद्धिः । न हि तदेवैकत्वम्‌ , नापि तदनुपपत्या तदविनाभावेन वा तत्सिद्धिः, गुणादिषु व्यमिचा- 
रादिव्याशङ्कयाह- इतीति । अस्मदेव प्रमाणादियर्थः । अयमाद्यः--इह हि द्व्यप्रकरणाद्र- 
व्येति पदं छम्यते । तथा च द्रव्यस्य सतो दिगादेरुक्तजातिरहितत्वं तर््ैव सात्‌ यदि व्यत्तयैक्यं 
भवेत्‌ । अन्यथा तुस्यत्वादीनां जातिबाधकानामसम्भवादुक्तजातिसत््वमेव स्यात्‌, न तद्रहितत्वपिति । 
यद्वा द्रव्यत्वे सव्युक्तजातिरहितलमेकल्वेनाविनाभूतमाकारे दृष्टमिघनयोरप्येकत्मापादयतीलाह-- 
इतीति । एतन्मानसाधितादस्मादेव धमीदिलर्थः । तथाच दिगाचेकल्वाधिकरणम्‌, व्यते 
सव्युक्तजातिरहितलादाकारावदियेकत्वसिद्धिरिर्थः । न च विरोषगुणत्वमुपाधिः, विशेषपदस्य 
पक्षमात्र्यावतकत्वेन पक्षेतरत्वादिति । 
मैः 
( दिक्छालयोस्सवैकार्थनिमित्तत्वं सवेगतत्वञ् ) 

विप्रतिपन्नं सर्वं कार्यं दिक्षालकायेम्‌, कायत्वात्‌ , सम्पतिपर्चवदिति 
तयोस्सवेकायनिमित्तत्वम्‌ । आकाराकारुदिरः सवेगताः, मनोव्यति- 
रिक्तत्वे सल्यस्प॑शेद्रव्यत्वात्‌, आत्मवदिति सवेगतत्वंम्‌ । संख्यादि 
पश्चगुणवत्व कादिका 


[ब. टी.] दिक्घालयोस्सर्वनिमितच्तत्वं साधयति-विपतिपन्नमिति } दिक्कारुसमवेता- 
तिरिक्तं काथमियर्थः । इदन्तु विशेषणं यन्मते पक्षातिरिक्तखेव दृष्टान्ता, तन्मते दषन्ता- 
सिद्धिवारणाय । सर्वोत्पत्तिर्मनिमित्ततासिद्धये स्वमिति । व्योमादो बाधवारणाय 


$ सम्परतिपन्नकायैवदिति क. २ असंस्पदति सदितपुखकपाठान्तरम्‌. ३ सिद्धमियधिकं ग. 
% मदिति नासि च पुस्तके, 
प्रमाण० ५ 





३४ प्रमाणमञ्जसी [ द्रव्य 


कायेमिति । पूरवमाकाशे सूर्वशब्दाभयस्वेन व्यापकत्वं चितम्‌ । दिकालयोशं सर्वग- 
तत्वं लक्षणया प्रचितम्‌ । तत्साधयति-आकारोति । मनसि व्यभिचारमङ्गाय सलय- 
न्तम्‌ । घटादौ व्यभिचारवारणाय अस्परंवदिति । गुणादौ व्यभिचारवारणाय 
द्रव्यत्वादिति । सर्वदा स्य्रहितत्वं बोध्यम्‌ । 

[अ. टी] दिङ्ाट्योस्समानधममतनिरूपणप्रसङ्गात्समानधमीन्तरमाह-विप्रतिपन्न- 
भिति। प्रत्वापरर््वव्यतिरितं स्वंगततं दिङक्षाठटक्षणे प्रक्षिप्तम्‌ । तत्र प्रमाणमसम्भवपरि- 
हाराथेमाह-आकादोति । आकाशस्यापि सर्वरब्दाभ्रयतवेन सर्वैगतखखय सूचितता- 
त्साधनं युक्तम्‌ । द्रव्यत्वं पृथिव्यादौ ग्यमिचरति, अतः अस्परोपदम्‌ । मनखस्पदीद्र- 
व्यत्वेऽपि न सवैगतत्वमियत भह-मनोच्यतिरिक्तत्वे सतीति । मनोव्यतिस्कि 
स्परीशूल्ये करियादौ व्यभिचारनिरासार्थ द्रव्यग्रहणम्‌ । 

[ वा. टी. ] इह जात इदानीं जात इति व्यपदेशात्तयोः स्वैकार्निमित्तत्वमाह- विप्रति- 
पन्मिति । खसमवेतसंयोगादिकायीतिरिक्तत्वं विग्रतिपनरब्दार्थः । सिद्धसाघधनतापरिद्वाराय 
दिक्ङेति । मूत॑व्वासंयोगाबनुपसङ्कामत्वमत आह-आकारति ! समानन्यायत्ादाकाश्च- 
स्यापि ग्रहणम्‌ । मनस्यतिन्या्धिपरिहारय मन इति । धटनिवारणाय अरपरोवदिति । रूयेऽ- 
तिन्याप्तिपरिहाराय द्रव्येति । संस्यादिपञ्चकेव 


( आत्मनिरूपणम्‌ तद्विमागश्च ) 
बुद्ाभ्रय आत्मा । स द्वेधा-ईशानीरासेदार्त्‌ । पूर्वत्र प्रमाणम्‌- 
आत्मत्व निल्विरोषगुणवदुत्ति, आत्मजातित्वात्‌, सत्तावदिति। ईयाज्ञानं 
निलयम्‌, अनन्तकायेहेतुत्वात्‌ , कारव दिति तज्ज्ञानं निलम्‌। विप्रतिपन्न रं 
काथं विवक्षितज्ञानर्जम्‌ , कायत्वात्‌ , सम्पतिपन्नवदित्यनन्तहेतुत्वं सिद्धम्‌ । 
व. ठी] आत्मत्वमिति । वृत्तिम गुणवदुत्तिमखवे विरेषगुणवद्धुत्तिम्वे वाथान्त॑र 
व्यभिचारवारणाय नित्येति । नियपरिमाणवद्वंत्तित्वेनाथौन्तरमङ्गाय विरोषेति । 
निलयो यो विदषपदार्थः तदुतित्वेनाथान्तरवारणाय गुणेति । पृथिवीत्वादौ व्यभिचार- 
वारणाय आत्मेति । आत्मषट्धत्तिद्ित्वान्यतरत्वादो व्यभिचारवारणाय जातित्वा- 
दिति। न च संसायात्मत्वे व्यभिचारः, तख्थाजातित्वात्‌ । जातिस्वेऽपि बा तद्धितेन 
हेतुविशेषणात्‌ । अपयबसानद्त्या ईशवरज्ञानख निलयं प्राप्तम्‌ । अधुना विरोषतस्साध- 
यति-ई्वरक्ञानमिति । जीवज्ञाने बाधवारणाय ईदोति । ईशसंयोगे बाधवारणाय 
ज्ञानमिति । अचे व्यभिचारवारणाय अनन्तेति । न चादृषटख सर्वौतपत्तिमनि- 
५ सर्वेति नासि च यु्तके. २ चेति नासि च पुस्तके. ३ रश्चणयोरिति छ. ४ स्वाद्यतिरिक्तमिति 
ज, ट. ५ कारदीति ज, ट. ६ इतीति ज, ट. ७ उक्तमिति ज, च. ८ भेदेनेति ग. ९ निल्यसमवेतेति 
ध. १० सवेकायेमिति सु. ९१4 जन्यमिति ग. १२ अर्थान्तरवारणायेति च. १३ वृत्तिमत्वे चेति च. 
१४ च्रृत्तित्वान्यतरेति च, 


निरूपणाम्‌ | दीकाच्रयोपेता २४ 


मित्तत्वात्तदवसो दोष इति वाच्यम्‌ । एकैकाद्टसखय सर्वकोयाहितुत्वादिति । प्रयेकं 
वृत्तिथ धमो न सषदायवृत्तिरिति न्यायात्‌, साधनवेकल्यपरिहाराय कार्येति । न 
हि कालोऽनन्तपदार्थपतितनियवगेजनकः । यक्किश्चित्का्यजनके षटादौ व्यभिचार 
वारणाय अनन्तेति । कालवदिति। कालो द्रव्यं दृष्टन्तः, न्‌ तु कालोपाधिः 
एकैककारोपाधिः, समस्तकार्याजनकत्वात्‌ । विपतिपन्नमिति । असदादिकरवैक- 
मि्यध॑ः । निले बाधवारणाय कायमिति । उदेश्यसिद्धये ईश्वर इति । तथैव ज्ञाने- 
ति ' सम्प्रतिपन्नवदिति । ियादिषदिय्थः। न च चषटान्तासिद्धिः, धियादिकं 
कतकं कार्यत्वात्‌ षटदिलाद्युमानेनेशवगज्ञानजन्यर्त्वख सिद्धिः । एवश्चानन्तकायं- 
हेवत्वादिति पूर्वक्तो हेतैनासिद्धः। अन्येतु विप्रतिपन्नं कायम्‌ अङ्करादि विवधितज्ञान, 
खोपादानगोचरापरोकषज्ञानजं सम्प्रतिपन्नं कायं षटादीलयाहुः । तेषां मते षटादिकाय 
ईश्वरज्ञानजन्यत्वं मानान्तरेण सेत्छतीति निष्कर्षः | 

[अ. टी] आत्रतलस्यानियविशेषगुणवदुत्तिलं सिद्धमिलयत उक्तम्‌ नियति । निवृत्ति 
निलयविरोषवदुत्तीति' चोक्तो तथेति गुणग्रहणम्‌ । परथिव्यादिजातौ व्यमिचारवारंणाय 
आत्मग्रहणम्‌ । “यथाकारी यथाचारी" इयाचागमादासबहूलं पिद्धमिलात्ववर्धमे- 
पिद्धिः । अपयषसानबरच्यशज्ञानसखय निदयत्वं धिद्धम्‌, साक्षादपि तस्ाधयति-ईंरान्ञान- 
मिति। कमव्यक्तीनां कार्वहेतुतेऽप्यकस्यानन्तकार्यहेतुतामावादनन्तपदेन तत्र व्यभिचार 
निरास इति प्रयोगात्तखेशक्ञानस्य निसं सिद्धमिलाह-इति तञ्ज्ञानमिति । 
हेतोरसिद्धिनिरासार्थं साधनमाह-विप्रतिपन्नमिति। विप्रतिपन्न क्ौ्यमङ्करादि विवक्षितम्‌ 
खोपादानपाक्षात्ाररूप्ञानं तलनन्यं, सम्प्रतिपन्नं कार्यं घदि, तत्छुखठदिस्तदुपादानमू- 
दादिसाक्षात्कारजन्यम्‌ । जीवानामङ्करादिनिमित्तकारणायुष्ेयधमदिज्ञनेन परम्परयाङ्कराद- 
जेन्यतेन सिद्धसाधनताब्युदासार्थम्‌ विवक्षितेति"* | 

[वा. टी.] विभुलसाधम्योदात्मान चिन्तयति-बुद्धीति । बुद्याश्रयत्वं बुद्याश्रयत्नाख्न्ताभावा- 
नधिकरणलम्‌ । तेन मुक्तानि नातिव्याप्तिः । घटनिवारणाय बुद्धीति । असम्भवनिडृत्तये 
आश्रय इति । सिद्धसाधनतापरिहाराय नित्येति । विरोषगुणश्वत्र ज्ञानादि; । ईराज्ञानख 
्ञानत्वादेवानिदत्वे प्रप्ते निदयत्वं साधयति-ईदोति । धयदावतिव्याप्तिपरिहाराय अनन्तेति । 
अनन्तशाब्द श्च सर्वराब्दार्थः । नयु तहिं हैवसिद्धिः, अस्मदादिज्ञानजन्यस्य घटादेस्तद जनकला- 
दत आह-विप्रतिपन्नमिति । अस्मदादिज्ञानजन्यघटादिर्विप्रतिपन्नराब्दार्थः । विवक्षितज्ञानमीरा- 
ज्ञानम्‌, सम्प्रतिपन्नतवात्‌, अणुकादिवत्‌ । यथा अणुकस्योपादानकारणसाक्षत्कृततेनेशाङ्ञानस्य 
द्यणुकादिनिमित्तत्म्‌, तथा घटादेरपीति नासिद्धिः । 


नैः 
१ का्यहेतुवाभावादिति च. २ प्रलेकवृत्तिरिति च. ३ इत्यथ इति नासि च पुस्तके. ४ तज- 
न्थत्वसिद्धेरिति च. ५ दितुस्सिद्धं इति क्ष. & चोक्ते इति ज, ट. ७ अपनोदनार्थमिति ज, ट. ८ धर्मीति 
ज, ट. ९ वृत्तिवनज्क्ञानथयेति क्ष, १० एकसेति नासि क्च पुस्तके. ११ तत्र ज्ञानमिति क्ष, १२ कायैमिति 
नासि ज्ञ, ट. पुस्तकयोः, १३ पदमियधिकं ज, ट. 


३६ प्रमाणमञ्जरी [ द्रव्य 
( ईश्रज्ञानादेस्सवाश्रयग्यापितवे प्रमाणम्‌ ) 


तज्ज्ञानमाश्रयव्यापि, नित्ययणत्वात्‌ परमाणुरूपवदिति तज्ज्ञान- 
स्या्चयव्यापित्वं सिद्धम्‌ । अत एव तदिच्छाप्रयत्नावाश्रयव्यापिनो । 
उत्तरत्र प्रमाणम-भोगः कचिदाभरितः, गुणत्वात्‌, रूपवदिति। नँ कार्याणि 
तद्रन्ति, कार्यत्वाद्धयवदिति। न ओ््रादि तद्रत्‌, कारणत्वादष्डवत्‌ । 
भोगो गुणः, अनिलयत्वे सलयचाश्चुषपरलयक्षत्वाद्वन्धवदिति हैतुसिद्धिः । 


[ ब. दी. ] तञ्ज्ञानमिति । ईशधरज्ञानमियर्थः । आश्रयनिष्लमत्रे साध्ये सिदसा- 
धनमतो व्यापीति । समवायसम्बन्धेन षटा्यव्यापित्वात्‌ बाधवारणाय आश्रयेति। 
स्वसिन्‌ काले खसमवौयीयर्थः । एतावता व्यापक व्यापकत्वं सकलकार्योपादानाय- 
गाहत्वमिति दृषणमपाम्‌ । नित्येति । निखयशासों गुणशेति कर्मधारयः । संयोगादौ 
व्यभिचाखारणाय गुणत्वादिति । विेषपदं नास्येवेति न व्यर्थता । अन्ये तु जीबा- 
कारोतरनिखयनिष्ठमाकाशप्रयोज्यविशेषगुणत्वादिति हैतं वर्णयन्ति । परथिवीपरमाणुरूपं न 
दृष्टान्तः, स्वकाले खाश्रयव्यापकत्वामावात्‌ । यच्यपीश्वज्ञानख नियतं पूर्वमेव सिद्धम्‌ , 
तथापि सर्वकारे साभ्रयव्यापकत्वमिहोदैस्यमिति त्वा ताश्शसाध्यदुक्तम्‌ । केचित 
खाश्रयग्यापकत्वमत्रमत्र साध्यमियाहुः । अत एव निखगुणत्वादेबं । उत्तरत्र अनीः 
शात्मनि। कायोणि शरीरतदवयवाः, अन्यत्र विवादामाबात्‌। कारणोद्धूतत्ादियर्थः 
तेन खमते नात्मनि व्यभिचारः । मनो न तदत्‌; ईन्द्रियत्वात्‌ च्ुरवदित्युपरि बोध्यम्‌ । 
पूरवहेतोरसिद्धिं वारयित भोगख गुणत्वं साधयति-भोग इति । रसत्वादौ व्यभिचारं 
वारयितुं सन्तम्‌ । टादौ व्यर्भिवारमङ्गाय त्वादन्तम्‌ । अतीन्द्रिये गुणभिने व्यभि- 
चारभङ्गाय प्रयक्त्वे सतीति देयम्‌ । 


[अ. टी.1 तद्य परिच्छिन्नखानन्तकार्योपादानावगादकलवं ्रदीपप्रभावन्न सम्भवतीति तत्राह 
तञ्ज्ञानमिति । अनिले संयोगादौ व्यमिचारवारणाय नित्यपदम्‌ । ईशवरेच्छाप्रयताव- 
प्याश्रयव्यापिनौ, निलगुणल्वात्‌ जर्पर्माणुरूपवदिलपि प्रयोक्तव्यमिलयाह-अतपएवेति। 
अनीशात्नि प्रमाणमाह-उत्तरतेति । भोगः पूर्वोक्तमोगः । सरीरधर्म इटेके ठोका- 
यताः । इन्द्ियाश्रय इलन्ये । तदुमयं कमेण निरखति न कायीणीति । करणान्तरखी- 
कारेऽनवखानच्छत्रादेरव करणत्वेन नासिद्धो हेतुत्वादिति पू हेतोरसिद्धि" परिहरति 
मोग इति । च्ुषपरलक्षगम्ये पटादौ व्यभिचारवारणौय अचाश्चुषपदम्‌ । भतन 





१ जरूपरमाण्वित्ति ध. २ प्रयतावपीति मु. ३ तत्र नेति ग. ४ श्रोत्रादीनि वदन्तीति क. 
५ निष्ठमात्रे इति च. ६ सम्बन्धिन इति छ. ७ खसमवायिभ्यापीति च. «८ वस्य व्यापकत्वमिति च, 
९ एवेति नासि च पुके. १० व्यभिचारं वारयितुमिति च. 9१ रेति नासि ज, ट. पुलकयोः. १२ पर- 
माणुवदिति क्ष. १३ करणत्वे चेति ज, करणत्वेन चेति 2, १४ हेतोराश्रयेति 2. १५ वारणा्मिति ज, द. 


निरूपणम्‌ ] टीकात्रयोपेता २७ 


व्यमिचारवारणंर्थम्‌ अनित्यत्वे सतीद्युक्तम्‌ । अनियते सलचाक्षुषैनश्षत्रादिगतिकर्मणि 
ग्यमिचारवारणोथम्‌ प्रत्यक्षपदम्‌ । 

[ वा. टी. ] नु परिच्छिन्नवात्तस तदनन्तकार्योपादानपाक्षल्छतत्वै न सम्भवतीद्यत आह- 
तञ्ज्ञानमिति । संयोगनिवारणाय नित्येति! अत एव निलगुणत्वदेवेद्र्थः*। नन्ातिधको 
जीवपरमात्ममेदो न तु पारमार्थिकः । परमात्मनश्च सिद्धतवायथी प्रमाणोक्तिरित्यार्य शुद्धचैतन्य- 
खपे ब्रहमण्यवियायोगाल्ीवाश्रयतवे चेतरेतराश्रयापातात्ताविकं एव मेद इव्याश्चयवान्‌ तत्र प्रमाणमाह- 
इत्तरत्रेति । अत्र मोगपदेन युज्यत इति मोग इति व्युत्पत्या सुख दुःखं वा विवक्षितम्‌ । 
नोक्तरक्षणो भोगः, तदुक्तावितरेतराश्रयापत्तेः । तथा हि-सिद्वेऽनीशाज्ञाने तज्िषुखादिसाक्षा- 
तकाररूपमोगसिद्धिः । तत्िद्धौ च तदाश्रयत्वेनानीशङ्ञानसिद्धिरिति। कदोऽदम्‌, स्थूलोऽहमिति 
प्र्याग्छरीरादेरातमत्वमाशङ्ख निराचष्ट-न कार्याणीति । कार्यीणीति शरीतदवयवाः। विपक्षे च 
दारीरादेराश्रयस्य नष्टत्वेन जन्मान्तरानुभूतसंस्कारामातेन तजन्यस्पृतेरयोगादुप्पनसख शिशोः सन्ये 
प्रृत्तिरेव न स्यात्‌ इति बाधकस्तर्कः । सामानाधिकरण्यग्रलयस्तु ममेदं रारीरमिति भैदग्राहिणा 
प्रमाणभूतेन प्रव्ययेन बाधित इलयप्रमाणम्‌ । काणोऽदं बधिरोऽहमिदादिग्रययात्का्त्वहेतोरप्रयो- 
जकत्वमााङ्कमान इन्दियाण्येवात्ेति मन्यते । तं प्रयाह-न श्रोत्रादीति । तत्ते वा य एवाहं 
रूपमद्रक्षम्‌, स एवाहं गन्धं जिघ्रामि शेक्यावलम्बः प्रयो न मवेत्‌ । रूपगन्धम्राहकयर्भिन्न- 
तवादिलर्थः । घटेऽतिव्यातिपरिदाराय अचाध्चुषेति । आत्मनिवारणाय अनि््येति । 


जैः 
( जीवेकत्वनिरासः, जीवस्य सर्वगतत्वज्च ) 


अस्मदाव्यात्मा द्रन्यत्वावान्तरजातिमान, चतुदशरायणवत्वात्‌ , 
उदकवत्‌; आत्मराब्दोऽनेकवाचकः, आत्मवाचकत्वात्‌ , तंच्छब्दवदिति 
नानात्वं सिद्धम्‌ । मच्छरीरेतरंमूतोनि मदात्मयुक्जि, मूर्तत्वान्मच्छरीर- 
वदिति सर्वगतत्वं तस्य। ईंरोऽपि' सर्वगतः, आत्मत्वादेहिवत। स नित्यः, 
सर्वगतत्वात्‌ कालवत्‌। स वुद्धथादिचतुदंशागुणवान्‌ । 

[ ब. टी. ] जीवेकतवादिनं प्रयाह-अस्मदादीति । ईधरे भागासिद्ं बारयितुम्‌ 
अस्मदादीति। तावता जीवपश्षः। द्रव्यत्वादिनाथान्तरवारणाय द्रब्यत्वावान्तरेति । 
्ानवच्वेनाथीन्तरम्गाय जातीति । आकारो व्यमिचारभ्ञाय चतुदरोति । चतु- 
द॑शगुणविभाजकोपाध्याधाराधारत्वादिखर्थः । तेन चतुरद॑श्चसंयोगबलाकारे न व्यभि- 
चारः । चतुद्चल्वं दषत्वाधटितसंख्या, तेन न चतुभीगवेयर्थ्यम्‌ । यद्यपि य ख चतु- 

¶ निरासा्थमिति ज, ट. २ अचा्चुषीति ज, अच्ुष इति 2. ३ अभावायेति ज, ट. ४ अस्मदा. 
दीलयारभ्य उदक्वदिलन्ता पद्किनौसि घ पुरके. ५ तदिति नासि घ पुस्तके. ६ सिद्धमिति नास्ति 
ख,ग, घ, भु. पुर्तकेषु. ७ इतराणीति ख, ग. ८ सदात्मेति ख, भु. ९ संयुञज्ञीति क, ख, 
१० वदिति इति क, ख. ११११२ वारणायेति च, 


३८ प्रमाणमश्चरी [ दव्य 


दंश गुणा आत्मनि त एव न पयसीति शब्दसाम्येऽपि न पशषद््टान्तयोरेकहेतुता, तथापि 
चतुदंशशब्दवाच्यत्बानुगतीकृतगुणविमाजकोपाध्याधाराधारतवं हेतुः । यद्यपि संस्कार. 
शल्यस्य पथसो न दष्टन्तता चतुर्द॑शगुणक्लामाबात्‌, तथापि हेतुमलख आपो द्न्तः। केचि- 
त्लारम्भकतापन्ने जले वेगनियमात्‌ तदारम्भकेऽपि बेगनियम इत्याहुः । घटाकाचादिशषब्दे 
बाधसिद्धसाधनवारणाय आत्मेति । रैकमात्रवाचकत्वेनाथान्तरवारणाय अनेकेति । 
ठकषृणया शरीराचनेकप्रतिपादकत्वेऽपि न ॒तत्रातमशब्दख शक्तिः । एवमाकाश्ब्दख 
शक्तिर्भताकाश एव । चिदाकाशचादौ रक्षणया प्रयोगः । यद्रा एकम्ततिनिमित्तपुरस्कारे- 
णानेर्कधाबाचकत्वं साध्यम्‌ । आकारादिषब्दे. व्यभिचारवारणाय आत्मेति । रक्षण- 
या््मप्रतिपादके गगनशब्दे व्यमिचारवार्णोय वाचकत्वादिति । न चात्मवाचके एत- 
दादिशब्दे व्यभिचारः, तस्ाप्यनेकवाचृत्वात्‌ । बुद्धिखत्वख प्रयोगोपाधित्वादेकमात्र- 
प्रयोगः। न चेतदात्मत्वपुरस्कारेणेतदात्मरब्दे हेतुव्यभिचारीति वाच्यम्‌ । एतख बाक्य- 
त्वेनावाचकत्वात्‌। देवदत्तादिब्दः श॒रीरवाचको नास्मवाचक इति न व्यभिचारः । पूजु- 
माने तात्प्याद्रा । आत्मनो वाचकत्वं साधयति-मदिति। दृ्टान्तासिद्धिवारणाय इरी- 
रेतरेति पक्षविरोषणम्‌ । आश्रयासिद्धिमङ्गाय भदिति । मदतिरिक्त ममापि शरीरं 
भवतीति व्यर्थविरोषणताबारणाय मच्छरीरेतराणीति निजगदे । गुणादो बाधवारणाय 
मूतानीति । कालादौ बाधवारणाय पूर्ततशचरीरनिवेशितपरिच्छिनत्वमागः । परि- 
माणयोगितं करादौ व्यभिचारि तदर्थमविच्छिरभपरिमाणयोगितवरकषणं मूर्तखं देतु; । 
सजीव इयर्थः। एवशरेदं क्ाचित्कत्यामिग्रायम्‌ । यद्वा चतुर्दशगुणवहृततिद्रव्यविभाजको- 
पाधिमानियर्थः । 


[अ. ट.] अनीशालन्यकत्वं मन्यमानं प्रयाह-अस्सदाधात्मेति । सत्तावान्तरद्रव्य- 
त्वजातिमच्तेन पिद्धसाधनताग्युदासौथं द्रव्यत्वावान्तरपदम्‌। आकारादौ व्यभिचार- 
वारणार्थं चतुदेशापदम्‌ । प्रयोगान्तरमाह-आत्माब्व इति । अत्र जीवविषय आस- 
शब्दो विवक्षितः । साधारणशेजीवेश्वलवाचकतेन सिद्धसाधनता खात्‌ । काठादिवार्च॑कय- 
्देवयैमिचारवारणीथैम्‌ आत्मवाचकत्वादिव्युक्तम्‌ । देहादिव्यतिरिक्तोऽप्यातमा 
अणुरिति केचित्‌ । केचिच मध्यमपरिमाण इति वदन्ति । तददासार्थमाह-मच्छरीरेति । 
मच्छरीरं मदालसंयोगि सिद्धमिति इतरग्रहणम्‌। अत्मान्तरेस्पह सयोगर्भीजि सिद्धानीति 
मदात्मग्रहणम्‌ । ईंशासमापि न परिच्छिन्न इाह-स निलय इति। एवं देशतः काटतश्व 


9 यद्यपीति नासि छ पुस्तके, २ शुद्धयति छ. ३ पड्किरियं च पुस्तके नास्ति, ७ अनेकवा- 
चकत्वमिति च. ५ आ्दीति नासि च पुलके, ६ आत्मेति नास्ति च पुसतक. ७ भङ्गयेति च. 
८ मच्छरीरेति च. ९ निविष्टेति च. १० अनिन्रि्नेति छ. ११ हेतूष्ृतमिति छ. १२ व्युदासायेति 
ज, ट. १३ वारणायेति ज, ट, १४ वाचकेति नासति ज पुस्त. १५ ग्युदासा्थमिति ज, ट. ५६ सदेति 
नासि ज पुस्तके. १७ भाज्नीति नासि ट पुस्तके. *+रामानुजीयाः, जैनाः. 


निरूपणम्‌ |] दीकात्रयोपेतां | ३९ 


परिच्छेदूल्य आसमेति यत्र बुं्रचिदेशे काठे च कर्मकृतो मोगस्सङ्गच्छत इति भोयैख 
तदाधितलं निदयङ्कम्‌ । संख्यादयः प्चसामान्यगुणाः, बुद्धिुखदुःखेच्छद्धिषश्रयतधरमा- 
ध्मभावनाश्च नव विरेषगुणा इति चतुदश । 

[वा. टी.] परमात्मवजीवस्य॒ष्येक्ये पुखादिग्यवस्थानुपपत्तिमाशज् भेदं साधयति-असमदा- 
दीति । अल्ममात्रपक्षीकारे सिद्धसाधनता । ईशानीदाभेदेनावान्तरजातिसम्भवादीशे चतुर्दरा- 
गुणासम्भवेन भागासिद्धता च । तनिरासाथ प्रतिज्ञाया अस्मदादिपदम्‌ | सिद्धसाधनपरिहाराय 
अवान्तरेति । दव्यवेन तां परिदर्द्रव्येति । आकारानिवारणाय चतुदेशेति । जातिद्रार 
भेदं संसाध्य साक्ाद्वेदं साधयति-आत्मदाब्द इति । बडशब्दवाचक इयर्थः । अन्ययेशानीश- 
वाचकत्वेन सिद्धसाधनता स्यादिति । कालादिङब्दनिशृ्ये आत्मेति । अलुकूटभ्रतिकूलवातन्या- 
व्रादिचर्नानामदृष्टजन्यत्वात्तस्य चात्मसमवेतत्ेन खतोऽसम्बन्धाश्रयन्यापिपरिच्छिनत्े तदनु- 
पपत्तिरिवयाराङ्कयाश्रयदरा सम्बन्धं घटयितुं व्यापकतै साधयति-मच्छरीरेतराणीति । तत्त 
दात्मसेयुक्तवेन सिद्धसाधनतापरिहाराय मदिति । क्रमेण संयोगे सिद्धसाधनतापरिहाराय युग- 
पदिति द्ष्व्यम्‌ । ईरास्य परिच्छिनत्वे सवैनिमित्तालुपपत्तिमाशङ्ह-ईशोऽपीति । आत्मनो 
निलयत्वे आमुष्मिकफलमोगापम्मवेन कृतहानिरकृताम्यागमश्वेलारज्याह-स नित्य इति । संघ्या- 


दिपञ्चगुणसहिता बुद्ध्यादयो नव गुणाः । 
गैः 


(मनोलक्षणम्‌ „ तत्र प्रमाणञ्च) 


मूर्तत्वे सति सर्वदा स्परोशल्यं अनः । सुखादिज्ञानमिन्द्रियजम्‌ , 
अनिलयज्ञानत्वत्‌ रूपन्ञानवदिति तच्र प्रमाणम्‌ । मनोऽणु, आतत्मसंयों 
वे सति निरवयवत्वात्‌, परमाणुवदिति मूर्तत्वं तस्य सिद्धम्‌। अजसं- 
योगनिराकरणात्‌ न सर्वगतेन व्यभिचारः । तत्सख्यावयष्टगुणकम्‌ । 
इति प्रमाणमञ्जयां द्रव्यपदधिः 
[ब. टी] मूर्तत्वे सतीति । कालादावतिव्याध्चिं वारयितुं सन्तम्‌ । षटादावति- 
व्याश्चिवारणाय विरोष्यभागः । प्रथमक्षणे षटादवेषरातिव्या्चिवारणाय सबेदेति । 
सुखेति । रोकिकसुखसाक्षात्कार इयर्थः । अनुमितो बाधवारणाय साक्षात्कार इति । 
अलोकरिकसुखसाक्षात्कारे चक्षुरादिजन्ये बाधवारणाय रोफिकेति । सूपादिसाक्षात्का 
रेऽथान्तरवारणाय सखेति । ई्दरियत्वनेन्द्रियजन्यत्वघ्देष्यसिद्रये साध्यम्‌ । अनिल 
साक्षात्कारत्वादियर्थः । ईश्वरक्ताने व्यभिचारवारणाय अनियेति । कारादो व्यभि 
चारारणाय सलन्तम्‌ । घटादौ व्यभिचारारणाय विरेष्यभागः । 
डति प्रभाणमञ्चरीव्याख्याने द्रव्यपदाथस्समाप्तः । 


५ तन्न देरो इति ज, ट. २ पदमिदं नासि ट पुस्तके, ३ मनोद्रष्यमिल्यधिकं घ पुस्तके, ७ पदार्थ 
उक्त इति मु, ५ प्रथमे इति च. £ पदमिदं नासि च पुरूके. ७ इति द्रन्यपदार्थं इति छ, 








1.1 भ्रमाणमश्री [ गुण 


[अ. टी.] सर्वदा सप्घरल्ये कारादो व्यभिचारवारणाय भूरतत्वे सतीदयक्तम्‌ । षटादि- 
व्यवच्छेदार्थं स्पशश्चन्यपदम्‌ । पाकादौ क्षणं स्पन्यपार्थिकपरमाणुव्यवच्छेदाय 
सदेल्युक्तम्‌ । ईरक्ञने व्यभिचारब्युदासि अनिलेति । मूतंते सतीति विरोषणं साध- 
यति-मन इति । मिरवयवक्रियादो व्यभिचारनिर्ेसाथस्‌ संयोगिपदम्‌। एवमपि षट- 
रिसंयोगिनि व्योमादौ व्यभिचारस्यादत उक्तम्‌ आत्मेति । आ्मसंयोगिषयदि- 
खयुदासाय निरवयवपदम्‌ । अजसंयोगृक्षे आत्मसंयोगिते सति निरवयवलं व्योमादो 
व्यभिचरतीयत आह-अजेति । सर्वगतेन व्योमादिना । संस्यादयः प्च परलपरखः 


वेगा अष्ट । 
| इति प॑माणमञ्जरीरिष्पणेऽद्रयारण्ययोगि- 
विरचिते द्रव्थपदा्थसरसमाप्तः । 

[ वा. टी. ] परिशिष्टं व्यै निरूपयति-मूर्तत्व इति । भकाशेऽतिन्याप्िपरिहाराय मूर्तेति । 
घटेऽतिव्यािपरिहाराय श्पर्शेति । पाकावस्थपरमाणुनिवारणाय सदेति । नन्विदमसम्भवि वक्ष 
णम्‌, मनस एवापिद्धेः । न चेन्दियार्थसाननिष्येऽपि कदाचिदेव ज्ञायमानं ज्ञानं कारणं सम्पादयि- 
ष्यति, तच्च मन इति वाच्यम्‌ । अद्ेनाथीन्तर्वात्‌ । अत आह-सुखज्ञानमिति । इन्द्िय- 
जम्‌ इन्द्ियकारणम्‌ । ईशज्ञानेऽतिव्यापतिपरिहाराय अनित्येति । ज्ञानश्चात्र साक्षात्कारः । तेन न 
लिङ्गजन्ये व्यभिचारः । ततश्वादृष्टस्य समग्यसम्पादकत्वानन प्रथक्नारणतेद्यर्थः । ये विन्दि- 
यजमितीन्धियकारणकमिति व्याचक्षते, तन्मते रूपादिज्ञानख पक्षीकारेऽपि साध्यसिद्धः सुख्ञान- 
पक्षत्वानुपपत्तिः । न च तत्र चेष्षुरादिनाथीन्तरता, तत्रास्य कारणत्वेनोपजीग्यत्वादिति । नतु 
मनसो विभुत्वे आत्मन इव तत्तदिन्दरियसम्बद्वाथीनां युगपत्संयोगात्सर्वज्ञानोत्पत्तिः । मध्यमलने 
चानिलं मानमिलयारायवान्‌ अणुत्वं साधयति-मन इति । दिर धटे चातिव्याप्तिपरिदहाराय 
विदोषणद्मयम्‌ । संल्यादयोऽषटौ गुणाः । | 

इति प्रमाणमञ्जरीन्याख्यायां भावदीपिकाख्यायां दग्यपदार्थः। 


तर 
( गुणलक्षणं तद्विभागश्च ) 
„ कमाोन्यत्व सति सामान्येका्रयो शणः । सं रूपादिमेदेन 
चतुर्विंडातिधा । 

[ब. टी. ] कमोन्यत्वे सतीति । कर्मण्यतिन्या्षिवारणाय सन्तम्‌ । सामान्या- 
दाबतिव्याश्चिवारणाय आश्रय इत्युक्तम्‌ । समवायीयर्थः । विरोषेऽतिव्याप्षिवारणाय 
सामान्येति । सामान्यसमवाथीलखय्थः । सामान्यसमधायः सामान्येऽप्यस्ि, अतः 
सामान्यनिरूपितस्समवायो ग्राह्यः । स च द्रव्येऽप्यलि, तदर्थम्‌ एकयदम्‌ । 

१ वारणाथमिति ज, ट. २ व्यवच्छेदायेति ज, ट. ३ व्युदरासाधमिति ज, निरासाथमिति ट. 


४ निरासायेति ज, ट. ५ पदमिदं नासि ज पुसतक. ६ इति भ्रमाणमन्ञरीटिष्यणे दरम्यपदाथं इति ज, ट. 
७ सं इति नालि ख, मु, पुस्तकयोः, 


निरूपणम्‌ ] दीकाधरयोपेतौ ४१ 


[ज. ठी] एवं नवैप्रकारं द्रव्यं निरूप्य गुणं निरूपयति-कमोन्यत्वे सतीति । सामा- 
न्यादिव्यवच्छेदांय सामान्याश्रय इद्युक्तम्‌ । आश्रयः स्मैवायी । द्रव्यव्युदासाय 
एकेति । द्रव्यसख विरोषं प्रयप्याश्रयलान्न सामान्येकाश्रयतम्‌ । तार्दक्मैव्यवच्छेदाय 
कमोन्यत्वपदम्‌ । सामान्येन सदैक आश्रयो यख स सामन्यैकाश्चय इतिं तो न 
व्युत्पाचते ? उच्यते-तथा सति व्णुकादिद्रव्ये व्यभिचारदेवं व्याख्या । रूपरसगन्ध- 
स्यरीसंस्यापरिमाणप्रथक्त्वस्षयोगविभागपरतापरत्बुद्धिरुखदुःखेच्छद्िषप्रयलगुरुखद्रवत- 
सेहसंस्कारथमाधर्मशब्दाशतुर्विरशतिरणाः । 

[ वा. टी. ] सर्वदर्यड्त्तित्वात्सामान्याधार्ाच गुणं निरूपयति-कमीन्यत्वे सतीति । प्रमेय- 
त्वादिधर्मीश्रये सामान्याश्चये व्यमिचारपरिहाराय सामान्येति । कर्मणि व्यमिचारपरिहाराय कर्मति। 
कमीन्यत्वज्च कर्मवानधिकरणत्वम्‌ । तेनोक्षेपणादन्यस्मिन्‌ अप्पे मातिव्यापिः । द्रव्येऽति- 
ग्याप्तिपरिहाराय एकेति । न च प्रमेयत्वाचाश्रयत्वेनासम्भवः, आश्रयत्वेन समवायित्वस्य विव- 
क्षितत्वात्‌ । उत्पनमात्रे द्रव्येऽतिव्याधिपरिहाराय सदेति द्रव्यम्‌ | 


> 
( रूपरसगन्धस्पराः 
नयनेकमग्रादजातिमद्रपम्‌ । रसनेकग्राद्यजातिभान्‌ रसः । घाशक- 
ग्राह्यजातिमान्‌ गन्धः । स्परामेकम्राद्यजातिमान्‌ स्पदोः । 

[ ब. दी. ] नयनेति । सामान्यादा्रतिव्यापिमङ्गाय जातिमदिति । स्पर्चऽतिव्या- 
िवारणाय नयनेति । घटादावतिव्या्चिवारणाय एकेति । नँयनेकेन्दरियग्रा्यत्वमत्र- 
ग्रहे रूपत्वरूपध्वंसादावतिव्यापिः, प्रमायां द्रग्ये बातिव्याप्तिः,) नयमेकग्राह्मविनष्टषटादाव- 
तिव्या्िथ, अतीन्दियरूपेऽव्याशिधेति द्षणनिरासाय जातीति । प्रभाखख जातित्वपक्षे 
प्रभान्यत्वे सतीति विरोषणीयम्‌ । यद्वा भ्रमा न चाष्षुषीति बोध्यम्‌ । सूपप्रमान्थतर- 
त्वमादाय प्रमायामतिव्याप्निवारणाय जातीति । रसनेति । अतीद्ियरसेऽव्याप्षि 
वारणाय जातिमानिति । रसंनग्राह्रसवति द्रव्येऽतिव्या्षिवारणाय जातीत्युक्तम्‌ । 
धर्मपदपरिहारेण चश्चु्रह्मरूपत्वादिमखयतिव्या्षिवारणाय रसनेति । रसनग्राह्मगुणत्वा- 
दिमलखयतिव्या्षिवारणाय एकेति । जातिपदार्थंख थावान्‌ मागो न व्यर्थस्तावान्‌ ग्राह्यः। 

[अ. टी.] जातिमतां रसादीनां व्यवच्छेदाय नयनय्राद्येदयुक्तम्‌ । षयदिव्यवच्छेदौय 
एकपदम्‌ । नयनैकगराह्यं रूपमिस्यक्ते परमाण्वादिस्पेऽव्यापिस्खादत उक्तम्‌ नयनैकया- 
दयजातिमदिति । एवं रसादिलक्षणेऽपि । रसनमग्रद्यसत्ताजातिमद्न्यादिव्युदासाय एक- 
पदम्‌ । गुणतजातिमद्रपादिव्युदासौथश्च तत्‌ । । 

9 स्तप्रकारमिति ट. २ व्यवच्छेदाथमिति ज, द. ३ समवायेनेति क्ष, 2, ताष्छोति स, 
५ द्द्रियग्रादयेति सु. ६ नथनेकमरह्यिति च. ७ रसनमाद्ये इति च. ८ जातिपदार्थत्वाभावात्‌ भागो 
न व्यथेस्वामावान्न ग्राह्य इदयञ्द्धः पाठः छ पुस्तके, ए ग्युदासायेति ज, ट. १० भगराबृल्य्थमिति ज, २* 


११ रूपेभ्िति ज, उ. १२ रसनघ्राणेति ज; ट. १६ भ्युदासयिति ज; ट, 
भ्रमाण० ६ । 


४६ ्रभ्राणमश्नरी [ शणः 


[वा. टी.] नयनेति । रसेऽतिव्यततिपरिहाराय नयनेति । नयनग्राह्यसत्ताजातिमति धटादा- 
वतिव्यातिपरिहाराय एकेति । रूपतेऽतिव्यापतिपरहाराय जातीति । एवमन्यत्रापि । 
। 3 
(रूपादीनामवान्तरविभागः, तेषां यावद्रव्यभावित्वञ्च ) 
एते यावद्रव्यभाव्ययावद्रन्यमाविभेदषहधा । पा्थिवपरभाणोरन्यत्र 
यावद्रन्यभाविनः, परयक्षद्रवये प्रयक्षतस्तथा सिद्धिः } श्णुकादिषु सर्पा 
द्यो यावदूव्यभाविनः, की्यरूपादित्वात्‌ र्घटरूपादिवदिति। सलिकादि- 
परमाणुरूपादयो याबद्रव्यभाविनः, सकिरादिरूपदित्वात्‌ सम्परति- 
प्नवदिति। 

[ ब. दी.1 एते सूपाद्यः। पीपाकवाविमते षटसूपादेराकजलायादरव्यभाषिलात्‌। 
पक्षतः तकोयबरृहितादियर्थः । ब्यणुकादिष्विव्यादिषदेन ध्राणादिपरिग्रहः । 
यावदिति । खाभयसमानकाटीनध्वंसाप्रतियोगिन श्यर्थः। प्रथिवीपरमाणनिषठस्पादौ 
व्यभिचारवारणाय कायेनिषठेति। “संयोगादौ व्यभिचाखारणाय रूपादित्वादिति। 
रूपात्‌ रसत्रादिलयादि पृथगेव हेतुः । यत्पटादिसूपं वादिद्वयमते याबदरव्यभावि, तदु- 
शन्तयति-पटरूपादिवदिति । सलिलादीत्यनुमाने आदिपदेन तेजग्रभृतिपरिप्रहः। 
परमाणुपदगुदेश्यसिद्वये । रूपादय इलादिपदेन रसादेः परिग्रहः, न त॒ संयोगादेः । 
अत्र यत्परमाणौ यो विशेषगुणः स तत्र पक्षः । यद्वा सलिलादिपरमाधिरोषगुणवतेन 
पक्षता । तेन तेजःपरमाणो रसाचमावे बायुपरमाणुषु स्पर्चमात्रसस्वे त्वभ्रयासिद्धिः 
परास्ता । तेन न वा बाधः । परथिवीपरमाणुरूपादौ व्यभिचारवारणाय सढिलादीति। 
संयोगादौ व्यभिचाखारणाय रूपादित्वादिति । सम्पतिपन्नं जरैरूपम्‌ । 

[अ. टी] सप्रादीनामवान्तरविभागमाह-एत इति । परमाएपाकींदिकरियायां घयदिगत- 
ह्पादयो यावद्व्यमाविनः । के« तदयावद्रव्यमापिनः पौथिवपरमाणूनामिति विभागं 
विशृदयति-पारथिवेति । उभयत्र प्रमाणमाह-प्रयक्षदरम्य इलादिना । धथिवरणादौ 
व्यमिचारबयुदासंय कायरूपौदितादि्युकतम्‌ । 

8 भेदेनेति ग, घ. २ प्रमाणुभ्य इति क. ३ पार्थिवपरमाणूनां रूपादभौ थावद्रभय भाविन इति 
#. 9 पदमिदं नसि. ५ सिद्ध इति ल, ग; सिद्धा इति क. ई पदमिदं नासि क, ग, घ पुर्तकेषु. 
७ कायनि्रूपादित्वादिति बरूभदरोदधृतः पाठः ८ धटादीति ग, परशदीति ध, पटेति ख, ९ आदिपदं 
भोति घ युके, १० परमाणावेव रूपादेः पाक्‌ इति ये वद्म्ति ते पीलुधाकवादिनो वैरोधिकाः, तेषां मत 
धेः । ते हि-भवयविनावषटञ्येष्ववयवेषु पराको न सम्भवति, किन्तु तेजस्संयोगेनावयविषु विनष्टेषु खततरेषु 
परमाणुष्वेव पाकः । अनन्तरं पक्रपर्माणुसंयोगाद्‌ यणुकादिकमेण महावयनिपयैन्तोतत्तिः › वहिसृक्ष्मावयवानां 
पिजातीयवेगाधीनक्रियावधातपूर्व्यूहनाशः व्यहन्वरोतततिशचलयमि्रथन्ति । ५५ ध्वैससंयोगादाविति च, 
9२ प्रदमिदं नासि च पुरक, १३ श्रमाणुुणेति छ, ५४ स्थरुजलर्पमिति च, १५ पक्परक्रियाया- 


पितिज, 7. १६ तर्हि इति, १७ पाथिवाणूनापिति ज, 2, १८ पाधिवाणुरूपादाबिति ज, ट. 
१९ वारणायेति ज, 2, २० रूपादिवयुक्तमिति २. 
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[वा. दी] श्यणुकादिष्विति । कारयेत षष्ठीसमासः । तेन न पर्थिवपरसमाणुखूपदीः श्यमभि- 
चारः । कर्मप्यतिव्याततिपदिहाराथं रूपेति । सङ्छिति । सिद्धसाधनपरिहाराय ्रतिन्ञायां परमाणुः 
पदम्‌ । पार्थिवपरमाणुरूपेऽतिन्याप्तिपरिदहाय सङ्ादीति । असिद्धिपरिदाराथं॑रूपादीति । 


४. 
(अयावद्रम्यभाविनो युणाः) ` 

पार्थिवपरमाणुष्वयावहूव्यभाविनः । तत्र प्रमाणम्‌-पार्थिवपरमाणी 
सति रूपादयो निवर्तन्ते, अनिलयत्वात्‌, सम्परतिपन्नवत्‌ इति । पार्थिवं 
व्णुकम्‌ अनितयविरोषशुणवत्समवेतं, पार्थिवकायैत्वात्‌, घटवदिति ना- 
सिद्धं साधनम्‌। हुतवहनिवेहावरीढे मंहीखण्डे पवेरूपतिलक्षणरूपादि- 
दरौनात्तत्रैवं तथौ कल्पने सति नातिप्रसङ्ग इति तंकं; । तत्र पार्थिव- 
परमाणुरभिसंयोगासमवायिकारणविरोषगुणवनि , अनिलयविदोषगुणवत्वे 
संति निलय भूतत्वात्‌, आकारावदिति पाकजत्वं तेषां सिद्धम्‌ । 

[ ब. टी. ] सतीति । उदेश्यसिद्धये सलयन्तम्‌। अनिलयत्वात्‌ ध्व॑सप्रतियोगितादि- 
यर्थः । नं चेत्थं घटादिरूपादीनामणप्ययाद्रव्यमावित्वसिद्धिः, पक्षधर्मताबठेन प्रृते 
खाश्रयसमानशालीन््वसप्रतियोभित्वसिद्धिः, अयावद्व्यभावित्वसिद्विरूपत्वात्‌ । नतु 
परमाणुरूपत्वादिना निखत्वमेब तसखेयत आह-पार्थिवं द्मणुकमिति ¦ पटादौ सिद्ध- 
साधनवारणाय पृथिवीपरमाणौ च बाधवारणाय पार्थिवेति । अणुकशचब्देन परमाणु- 
रप्युच्यत इलो द्वीतयुक्तम्‌ । यद्रा अणुकरन्दो सुटः । अनिलयपदं विरोषपदश्च 
सिद्धसाधनवारणाय । भंनियविशेषः प्रागमावादि । तदत्समवेतत्वेनाथान्तरवारणाय 
णेति । अनियविशेषंणबद्रादिसम्बन्धत्वेनाथोन्तरवारणाय समवेतत्वगुक्तम्‌ । 
बाधवारणाय८(वस्तनियत्वसाधकमनुमानं बा (वा १ चा) पाकजत्वादयुपा( ष्याभि- 
हित ? ध्युपहत ) मिति मावः । न त्वीदशानुमानेन जलादिपरमाणुरूपादीनामप्य- 
नियलग्रसङ्ग इयत आह-हवतवहेति । काेगतविजातीयरूपादिद्नमेब कारणगत- 
विजातीयरूपादौ तव्रमिति भावः। एर्ममर्थमनुमानेन साधयति-पार्थिवपरमाणु- 
रिति। अणैकादो बाधवारणाय अणुरिति। बणुके बाधवारणाय परमेति । जलादि- 
परमाणो बाधवारणाय पार्थिवेति । आश्रयत्वे गुणाश्रयत्वे विशेर्षगुणाश्रयत्वे चाथौ- 
न्तरमतः अ्िसंयोगासमवायिकारणकेत्यक्तम्‌ । अँमिषातरूपाभिसंयोगासमवा- 
यिकारणकाश्रयाभ्रयत्वेनार्थान्तरबारणाय णेति । अभिसंयोगासमनायिकारणको यो 


१ निवहेति नासि ख पुस्तके. २ हेमेति ख. ३ रूपादीति क. ४ तत्रैवेति ख, ग, घ, सु. 
५ तस्प्राकब्ये सतीति खु; तथेति नासि क पुर्तके. ६ तके इति नासि ख सुद्रितपुसकयोः. ७ तत्रेति 
नासि क पुस्तके, ८ गुणाश्रय इति ग, घ, ९ अपीति मु, १० निलयत्वादिति घ. ११ न चेदिति छ. 
१२ चानित्येति छ, १२ गुणवतो धटदीति छ. १४ एतद्थैमिति छ. १५ व्यणुकेति च, ५६ विरेषेति 
नासि च पुस्तके, १७ अभिजातेति छ, १८ य इति नासि च पुस्तके, 
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विभागः तदाभ्रयस्वेनाथान्तरवारणाय बिदोषेति'। यद्वा अधिसंयुक्तमायुपरमाण्वादिना 
वह ' पाथिवपरमाणोररिसंयोगासमवायिकारणकसंयोगवत्वेनाथान्तरवारणाय बिरोष- 
पदम्‌. अच््टवदात्मसंयोगादिजनितरूपादिमच्वेन सिद्धसाधनतावारणाय अग्रीति । 
अभिसयोगासमवायिकारणकविरोषः विभागादिरे खादतो ग॒णेति । अटादिपरमाणौ 
व्यभिचारवारणाय सखन्तम्‌ । अनिखस्संयोगादिरस्लयेवेति व्यभिचारतादवस्थ्यवारणाय 
सखन्तान्तगेतो विरदोषभागः । अनियविरेषस्संयोगादिरस्येषेयत आह-सलयन्ते 
गुणव्म्‌ । टादौ व्यभिवारबारणाय निखेति । आत्मनि व्यभिचारवारणाय अूत- 
त्वादिति । आकाावदिति । यो वंशञादौ अंतनिसंयोगे चटपटाश्ब्दो जायते 
तमादाय साभ्यस्लम्‌ । 

` [अ. टी.] प्रथिवा गुणा रूपादयो निलयाः परमाणुहपादिखानैरपरमाणुरूपादिषत्‌, तेना- 
नियलमसिर्धमियत आह-पार्थिवं द्मणुकमिति । विरेषगुणवरेसमवेतलेन सिद्धसाधन- 
ताव्युदापांथं अनित्यपदम्‌ । अपाकजस्वोपाध्युपहतं पूैमामासातुमानमिति भाषः । नन्वा- 
प्यद्यणुकादेरप्येवं साधनसम्भवाजललादिपरमाणूनामनियह्पादिप्रसङ्ग इयत आद-इत- 
वहेति । आप्यादिकाये विरक्षणरूपादिदैनस्यालुकूटखयाभावात्‌ नातिप्रसङ्गः। यथा शङखः 
पटः शुङ्कतन्तारब्धः, एवं लोहितो मदीपिण्डस्तौक्षारणारब्य इति परम्परया परमाणूनां 
पाकं लोहियगुक्तम्‌ । तदतुमानारूदं करोति-पीर्थिवेति । अभिसंयोगोऽसमवापि- 
कारणं यसेति विग्रहः । उ्वालाभिधातसंयोगजन्यक्रियाश्रयत्वेन सिद्धसाधनताव्युंदासाय 
गुणपदम्‌ । अभिसंयुक्तवायुपरमाण्वादिना सह पार्थिवाणोरभिसंयोगासमवायिकारणसंयोग- 
वत्वेन सिद्धसाधनता खात्‌, अतो विदोषरणग्रहणम्‌ । निलविशेषगुणक्खेन सिद्धसा- 
धनता, तः अभरिसंयोगासमवायिकारणपदम्‌ । वाय्वादिसंयोगजताश्गुणख 
पार्थिवाणोरनङ्गीकारेण बाधः खादतः अभिपदम्‌ । भूतत्वादिलयुक्ते आप्यव्यणुकादो व्यभि- 
चारस्खादत उक्तं निदेति । जठादिपरमाणुषुं व्यभिचारवारणाय अनियव्दिषरुणवसवे 
सतीद्युक्तम्‌ । तेषां टोहितरूपादीनाम्‌ । 

[ वा, टी.] पार्थिवमिति । सिद्रसाधनपरिारार्थम्‌ अनित्येति । अनिखगुणसंयोगादिम- 
तपरमाणुद्यसमवेतवेन सिद्धसाधनपरिहार्थ॒विदोषेति । अआगप्यद्यणुकेऽतिव्याप्तिपरिहारय 
पार्थिवेति । सिद्धे हेतौ पाकजलं साधयति-हतवहेव्यादिना सिद्धमिलन्तेन । तत्र तथा सति 

¶ इत भारभ्य भथौन्तरवारणायेलन्तो भागच्चरितः छ पुस्तके, २ जनितस्वे इति छ. ३ एतदनन्तरम्‌ 
असमवायिसिद्धये अस्तमवायीति । अभ्चिनिष्टख संयोगातिरिक्तसयासमवायित्वसिद्धिवारणाय असमवायीति 
पार उपरम्यते च पुस्तके. ® इत भार्य नियेति यन्तो भागो नास्ति छ पुस्तके. ५ संयो गाच्पटेति च. 
६ पार्थिवाण्विति अ, 2. ७ जलाण्विति ज, ट, ८ पदमिदं नास्ति ट पुसके. ९ गुणसमवेतेतिं क्ष. 
१० व्युदासाथेमिति ज, ट. ११ श्याय इति २. १२ अभावादत्र च भावेति ज, भमावादन्न 


तद्भावाग्ेति ट, १३ ताश्मेण्वारन्ध इति ट, १४ पार्थिवपरमाणुरिति ज, ट. १५ स्युदासयेद्यारम्य 
स्यादियन्तो मागो नालि क्च पुरतके. १६ निरासाय भभ्रीति ज, ट, १७ बाधन्युदाप्तयेति ज्ञ, द, 


कन दोष 
क = 
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पाधितेऽनियतै, एवं कल्यते कट्यतेऽभेनेति कदपनमनुमानम्‌, तस्मिन्‌ किंयमणि नातिप्रसङ्ग 
हृखन्वयः । तदाह-पार्थिवेति । सिद्धसाधनतापरिहाराय अभ्रिसंयोगेति 4 अप्य्यणुकेऽति- 
व्या्तिपरिहाराय नित्येति । आप्याणौ व्यमिचारपरिहाराय अनित्येति । धटेऽतिग्याततिपरिदारायः 
नित्येति । आमनि व्यभिचाखारणाय भूतेति ! तद्यतिप्रसङ्ग एव, भष्याणूनामपि तथा साधयितुं 
राक्यत्ादत आह-हतवहेति । अयमाश्चयः-अनलसमाकुखपृथिग्यवयवपवैरूपपरादृत्या रूपान्तर- 
ददीनात्का्वैरक्षण्येन कारणवैटक्षण्यानुमानस्य र्तपटददनेन रक्ततन्तुवत्सप्रसरत्वापरम्परया 
परमाणूनामपि तथा साधना्रातिप्रसङ्गं इति । नन्वन््यावथनिन्येवाभिसंयोगात्‌ पू्ैरूपनासे संयो- 
गान्तरेण पुनर्योत्पत्तौ नेयं कल्पनेति चेन्न; तदा नष्टेऽवयनिन्यवयवद्ूपे रूपान्तरददयनं न खात्‌; 


तच्चासीदयाह-खण्ड इति । ` 


. 
( सख्यारक्षणम्‌ तदिभागश्च } 
गुणत्वावान्तरजादया द्यणुकपरिमाणासमवायिकारणसनजातीया 
संख्या । सा द्रेघा-अयावदूव्यभावियावद्रहयभाविभेदेनं । 

[ब. टी] गुणत्वावान्तरेति। अणुकपरिमाणस्यासमवायिकारणं परमाणुद्विलम्‌, तख 
गुणत्वावान्तरजातिपुरस्करेण सजातीया संख्येयथंः । सत्तया दितसजातीयरूपादाष- 
तिन्या्षिभङ्खंय अवान्तरेति । गुणत्वेन द्वित्वसजातीयरूपादातिव्याप्षिारंणाय 
गुणत्वेति । सूपदिवान्यतरत्वादिना सूपादात्रतिव्य्निमङ्गाय जायेति । जातिपदेन 
समवेतौ धर्मं श गृहीतस्तेन न निखंपदव्यर्थता । गुणतराबान्तरजाती रूपत्रादिरित उक्त 
व्मणुकेदयादि । षटपरिमाणासमवायिङारणस्रजातीये परिमाणेऽतिन्याप्यभावाय द्यणु- 
कैति । वअणुकासमवायिकारणसंयोगसजातीयंयोगेऽतिव्याध्षिमङ्गाथ परिमणेदि । 
व्णुकपरिमणि निमित्तकारणन्ञानादि्जातीयेऽतिव्यौ्चिवारणाय असमवायीति । 
सा . द्वेषा-अयावद्रव्यभावियवद्रव्यभाविभेदादिति पाठः । याबद्रग्यभाव्ययाबद्र- 
व्यभाविभेदादिति पठेऽपि अयाबदरव्यभाविन एव पूर्वनिर्देशो बोध्यः । अस्पखरै- 
त्वात्त यावद्रव्यभाविनः पूर्वः पाडः । 

[भ. टी] सजातीया संख्येद्ुक्ते ईशरक्ञानादिना निमित्तकारणेन सजातीयसंयोगादिना व्य- 
भिचारस्यादतैः असमवायिकारणग्रहणम्‌ । संयोगा्यसमवायिकारणसजातीयक्रियाविरे- 
पादावतिव्यािनिरसाय परिभाणपदम्‌ । तूलादिपरिमाणविशेषासमवायिकारणप्रशिथिल- 
वयवसंयोगादो व्यभिचारवारणायं श्णुकपदम्‌। तथापि युणलसचाभ्वौं अणुकपसिमाणा- 
समवायिकारणसजातीयरूपादौ व्यमिर्चीखिारणाय शुणत्वावान्तरजायेल्युक्तम्‌। अनेक- 
द्रव्यमाश्रयो यख तदनेकद्रव्यम्‌ , तादशमसमवायिकारणं यख तदनेकद्रव्थसमवायिकारणम्‌। 

१ सेदादिति क, ख, ग, घ. २ घारणायेतिच. ३ निरासायेति च. ७ द्विष्वादिनेति च, 
५ नियमेति छ. & निरातायेति च. ७ अभावायेति च. ८ अपीति नासि च पुस्तके, ९ स्वरतरत्वादिति छ. 


१० तदय भ्यवच्ठेदुर्थपमिति ज, 2. ५१५ निरासा्थमिति .ज, ट, ५२ वारणाथमिति ज, ट, १३ एन्ता, 
भ्यामिति ज, द, १४ भ्यभिचारस्ादत उक्तमिति ज, द, ५५ भाश्चयभूतमिति ज, द. 


४६ प्रपाणमञ्जरी ` [शुषः 


 [बा. टी.] गुणत्वेति । काछादिनिदृत्तये असमवायीति । रूपनिकृ्तये परिमार्णेति । 
प्रिमाणनिदृत्ये द्यणुकेति । धटादिपंस्यायामन्यातिनिदृत्ये सजातीयेति । सत्तया सजातीये 
धटेऽतिन्यापिपरिहाराय अवास्तरेति । अवान्तरजाव्या गुणत्वेन सजातीये ` गन्धेऽतिम्यापति- 
परिहाराय शुणत्वेति । तथाच संल्यात्ववती पंसखयेयुक्तं भवति । एवं परिमाणादिरक्षणेऽम्यक्‌- 
न्तव्यम्‌ | 


(द्विवसंख्यापिषटिः, तस्या अयावद्रव्यभावित्वञ्च ) 
पूर्वत्र प्रमाणम्‌-परिमाणत्वं, संयोगातिरिक्तानेकद्रव्यासमवायिकरा- 
रणत्रर्ति, परिमाणजातित्वत्‌, सत्तावदिति। परमाणुपरिमाणम्‌, असम- 
वायिक्रारण न भवति, निखयपरिमाणत्वात्‌, आकादापरिमाणवदिति 
परपक्षव्युदासः। द्वित्वम्‌, अयावद्रन्यभावि, अनेकैगुणत्वात्‌, संयोगव- 
दिति । द्वित्वसासान्य, वुद्धिजधृत्ति, द्वित्वजातित्वातव्‌, सत्तावदिति 
ुंद्धिजत्वम्‌ । 

ब. ठी.] परिभाणत्वमिति। अनेकं दरव्यं समवायि यख तदसमवायिकारणं यख तत्र 
पर्तत शटयर्थः । तावता अणुकपरिमाणसखासमवायिकारणं परिमाणं न मधति, किन्तु 
हितवसंस्येति सिद्धम्‌ । संयोगातिरिक्तद्रत्तिते सिद्धसाधनता, संयोगातिरिक्तासमयायि- 
कारणकवृत्तितवेऽपि सिद्धसाधनता, अनेकदरग्यनतु पिण्डावयवसंयोगः, तदसमवायिकारण- 
कवृत्तितेऽपि सिद्धसाधनतं, संयोगातिरिक्तनेकव्यवृततित्वे बाधः, अतो विगिष्टसाध्य- 
निर्दशः। कारले व्यभिचारवारणाय जातित्वादिति। दिक्तालवृत्तितवे व्यमिचाखारणाय 
जातिनिवेरित्वभागः। विषे व्यभिचाखारणाय अनेकसमवेतत्वभागः । धृटत्वे 
व्यभिचासारणाय परिमणेति। सत्तायां विभागजविभागवृत्तितेन पाध्यसिद्धिः। 
सनु परमाणुपरिमाणमेष च णुकपरिमाणासमबायिकारणमियत आह-परमाण्विति। 
कयासादिपरिमाणे बाधवारणाय परमाण्विति । उदेश्यसिद्धये परमेति । व्णुकपरि- 
माणखाप्यसमवायिकारणत्वाभावात्‌ परमाणुनांसमवायिकारणमितयक्ते सिद्रसाधनम्‌ । 
परमाणुनिषं मासमवायिकारणमिरयुक्ते तदरूषादौ बाधः, विरोषादौ सिद्धसाधनश्च । न 
कारणमित्यु्ते बाधः, तख योगि्ञानादिजनकत्वात्‌, असण्डामावे वैय्यामवाच । 
उदस्यिष्यथंतवाचं न समबापिकारणमिलयुक्ते सिद्धसाधनम्‌ । परंमपरिमाणख पशी- 
करणे गगनपरिमाणादौ सिद्धसाधनमतः अण्विति। उदेश्यसिद्धये च तत्‌ । अनिख- 

§ वृत्तिजातित्वादिति मु. २ द्रम्यगुणत्वादिति मु. ३ पदमिदं नासि युद्वितपुके, ४ एताव. 
तेारभ्य द्विखसंख्येयन्तो भागः नासि छ पु्के, ५ द्रव्यस्येति च. ६ कारणकेति नासि च पुरक. 
७ एतदनन्तरं च पुरक पाठ एवमुपलम्यते-अनेकदध्यं ब्यणुकादि, तत्समवायिकारणकवृक्तितवेऽपि सिद्ध- 


साधनता इति। ८ प्ङ्किरियं नासि छ पुरक. ९ चेति नासि च पुस्तके, १० यस्येति छ, ११ पक्षाकारे 
इति इ, 


निरूपणम्‌ 1 रीकाघ्रयोपेता ४७ 


परिमाणे व्यभिचारवारणाय नियति । निखरूपादौ व्यभिचारवारणाय परिमाणत्वा- 
दिति । परमाणुपरिमाणख कारणत्वे अणुेऽणुतरत्वप्रसङ्गः, कपाठापेश्षया धटे महत्त 
रत्ववत्‌ । द्वित्वमिति । द्रव्यभावित्वे सिद्धसाधनत्वमतः अथावदिति । अयबद्धा- 
वीत्यक्ते यत्किश्चिघावद्धावित्वसतवाद्वाधः । यक्किशिदयावद्धाबिसत्वात्‌ सिद्धसाधनञ्च । 
तदथं द्रव्यपदं खाश्रयपरम्‌ । अनेकयुणत्वात्‌ अनेकाश्रगुणत्वादिलर्थः । परिमा- 
णादो व्यभिचारवारणाय अनेकेति । जातौ व्यभिचारवारणाय य॒णत्वादिति । 
यद्यपि सवं दितं नायाबद्भव्यमावि, ईरपेशषबुद्धिलैदित्वादेषटादिनशेनापि नाश- 
सम्मवात्‌, तथापि अयावद्रव्यभाविजातीयत्वं तत्राप्यस्त्येवेति मावः । न च धटरूपेऽ- 
पीत्थमयवद्रव्यभाविवं खात्‌ । अयावबद्रव्यभाविपाथिवपरमाणुरूपसजातीयत्वादिति 
धाच्यम्‌ । अवयविद्ृप्ययावद्रन्यभाविसजातीयत्वख गुणत्व्याप्यजालया विबक्षितत्वात्‌ । 
शब्दे सुखादौ चातादशमेवायावद्रव्यभाविखमियवगन्तव्यम्‌ । न चेकतवेऽतिप्रसङ्गः, 
गुणल्वव्यारप्यन्याप्यजातेरुक्तत्वात्‌ । यद्वा व्यासञ्यशृ्तीनां व्यासज्यब्त्तित्ममेवायाबद्रव्य- 
भावित्वमित्यथः । अयावद्रव्यता विजातीयत्वे सति व्यासज्यदृत्तित्वमेव बा । न च जाती- 
थलादियथ्यम्‌, अयवद्रव्यभाषिपदार्थख यावद्रव्वभावित्वधटिततया वक्तव्यतरात्‌, 
प्रृरचतिनिमितते बेयर्थ्याभावात्‌। शब्दसुखण्रथिवीपरमाणुरूपादीनान्तु खाश्रयसमानकालीन- 
ध्वसप्रतियोगित्वमेबायावद्रव्यभावित्वम्‌। न च धटादिशूपेऽतिप्रसक्तिः, तख खाश्रयसमा- 
नकालीनव्रागमावप्रतियोगित्व्ेऽपि तत्समानकालीनध्व॑सप्रतियोभित्वामाबात्‌। यद्वा यद्ि- 
त्वमाश्रयनार्जन्यध्वंसभ्रतियोगि तद्धिन्ः पक्षः । हेतुरपि तद्धिन्नसेनँ बोध्यः । एवं 
ताश्शसंयोगादिमिन्नसवेनापि विशेष्यः । तेन न बाधव्यभिचारौ । उपहितादुपहितमेदेन 
हैतुसाभ्ययोर्भेद इति सा््यैवेरिष्यम्‌ । यद्वा एकत्रायन्ताभावोल्न्यत्रीन्योन्यामावो 
निवेरानीय इति मेदः । तावता प्रथमो हेतुः याबद्रव्यभाविद्वित्वादिप्रथक्त्वादिसंयोग- 
विभागभिन्ननेकदेचिगुणतीदियेवंरूपः । द्वितीयस्तु यविद्रव्यभाविभिन्नल्वादियेवं 
हेतुः । यदि च साध्यं यावद्रव्यभावित्राहिखं, थदि वा साध्यं यावद्रन्यभाविभिन्नतवं 
तदा द्वितीयो हेतु; याबद्रन्यभावित्वराहिखयम्‌ । अनिलयमनेकवृत्तिगुणत्वं न देयमेव । 
द्वित्वसामान्यमिति । द्विखमात्रहृत्तिसामान्यमिलर्थः । असाधारणञुद्धिजन्यदत्तितवं 
साध्यम्‌ । तेन नेश्वरबुद्धिजन्यश्सित्वेनाथान्तरम्‌ । आत्मादौ बाधवारणाय पक्षे 
द्विष्वेति । उदेश्यसिद्धये पक्षे धर्मपदं विहाय सासान्यपदम्‌ । पक्षातिरिक्ते नभो- 
हित्वान्यतरतवादौ सन्दिग्धन्यभिचारबारणाय जातित्वादिति । यद्वा बंद्धिजन्यसम- 
वेतसं साध्यम्‌ । तेनेदशान्यतरत्ादौ निथितव्यभिवारबारणाय जातित्वादिति । 
१ साधनेति छ. २ भावित्वादिति च. ३ जन्येति च, ४ व्याप्याध्याप्येति च. ५ इयर्थं इति 
नासि च पुस्तके, & भिन्नव्वेनाबाध्यं इति @. ७ न साध्यावैशिश््यमिति च. ८ भपरत्रेति च. 
९ धत्तित्वेति च. १० स्वादीलेवमिति छ. ११ भिन्नत्वं तदा द्वितीयो हेदुः, यावद्रभ्यभावित्वराहियम्‌ › 
भनेकगुणेलं न देयमेवेति च पुसकपराढंः, १२ भात्मत्वादूानिति च, १६ खीयद्ुद्धिजसमवेतत्नमिति च. 


&८ ` परमीणम्जरी [ यण 


पक्षेऽपि सामान्यपदमेतद्वित्वादौ बाधवारणाय । आत्मादो व्यभिचारवारणाय द्वित्वेति। 
ुदविजेच्छादृत्तित्वेन सत्ताया शष्टान्तता । अन्ये त्वपेकषाबुद्धिजदृत्तिलं साध्यम्‌ । 
न च व्याप्यत्वासिद्ध, परत्वादेरपेक्षाबुद्धिजन्यत्रसिद्धितवामिप्रायेण चष्ान्तसिद्धिः । 
न चेश्वरापेकषाुद्विजन्यषृ्ित्नेनाथान्तरम्‌, अपेक्षाबुद्धित्वेन तदुद्धिजन्यदृत्तित्रखाप्यु- 
इेडयत्वात्‌ । न चाननुगमः, अपेक्षाबुद्धिप्रतिपाचत्वेनादुगमादियाहुः । न च संख्या- 
तवेव्यभिचारः, तख पशषसमत्वात्‌ । 

[अ. टी.] प्रसिणलतवं तदरततीदयक्ते ताद्सतूरुपरिमाणवृत्तितेन सिद्धसाधनता दात्त 
श्ुदासाय संयोगातिरिक्तेति । संयोगातिरिक्तवृती्युक्ते परिमाणवृत्तिलेन सिद्धसाधनता 
सादत उक्तम्‌ अनेकद्रव्येति । संयोगातिरिक्तानेकद्रव्यवृत्तीपयुक्तेऽपि बाधस्यात्‌, 
परिमणख नियतेकद्र्यवृक्तिखादत आह-असमवायिकारणेति । संयोगातिरकिसम- 
वापिकारणवरत्तीद्युक्तेऽपि स्थूरतन्तुपरिमाणासमवापिकारणकपय्परिमाणव्र्तित्रेन सिद्ध- 
साधनता सादत उक्तम्‌ अनेकद्रव्येति । परिमाणलं तावत्सिमाणमार््रवृत्ति । तत्रं 
संयोगपसिणाभ्यामन्यदसमवायिकारणं परिमाणखनकद्रग्यद्विलादिसंख्येव सङ्गच्छत 
इति प्ररिमाणसरेन तदारन्धपतिमाणर्वत्तिखेन संख्यासिद्धिः 1 सत्तायाः संयोगातिरिक्तानेक- 
दरव्यविभागासमवायिकारणकविभागवृततदष्ठन्तपिद्धिः । ननु ग्यणुकपरिमाणासमवापिकारणं 
परमाणतद्विवसेख्येदक्तम्‌ । तत्र प्रमार्ुपरिमाणयेव तद्रपादिवक्कारणत्वसम्भवादत 
आह~-परमाणुपरिमाणमिति । समवायिकारणं न भवतीति सिद्धसाधनता, ष्यवहारे 
निमित्तकारणश्च भवतीति बाधस्यात्‌, तदुभयग्युदासाय असमवाविकारणभ्रणम्‌। तन्तादिः 
परिमिणि व्यभिचारवारणाय निद्यपरिमाणत्वादि व्यक्तम्‌ । तुटपस्मिणसख विजातीया- 
सरधिथिछावयवसयोगादुसत्तिदशनात्य॑ख्यातोऽपि समानपसिाणतन्तवारग्धे ष्टे परिमाण- 
विशेषोदयावलोकनाच । परमाणुद्धितवख ग्णुकपसिणिकारणतवे सम्भवति न निखपरि- 
माणकारणकल्वकस्पना युक्तेति भावः । एवं द्विलं प्रसाध्य तखायावद्रव्य्ीवितवं साध- 
यति-द्ित्वमिति । रूपादो व्यभिचारवारणाय अनेकपदम्‌ । द्विवश्ापक्षाबुद्धिजन्य- 
मिति तख साधनमाह-द्वित्वसामान्यमिति। संयोगत्वादौ व्यमिवारवारणीय द्वित्व- 
जातित्वादि्युक्तम्‌ । सत्ताया बुद्धिजन्य इच्छादो वृत्तिरिति च्छन्तसिद्धिः । 

[ वा. ट. ] परिमाणत्वमिति । परिमाणासमवायिकारणकपरिमाणवृततितेन सिद्धसाधनताप- 
रिहाराय अनेकंद्रव्येति । अनेकं द्व्यमाश्रयत्वेन यस्य तत्तथा तदसमवायिकारणे यसेति विग्रहः । 
परशिथिखावयवसंयोगासमवायिक्रारणकतूटप्रिण्डपरिमाणदृ्तितेन सिद्धसाधनतापरिहाराय संयौगा- 
तिरिकतेति । सूपतेऽतिव्याप्िपरिहाराय परिमाणेति । संयोगातिरिक्तानेकद्रव्यपदाम्यां संयोग- 


१ भात्मस्वादीनिति च, २ इुद्धिजवाबृत्तीति छ, ३ तश्या भ्युदासायेति ज, 2. ४ मत्रैति 
नस्ति ज, ५ तत्रेति नालति क्ष पुस्तके. ` £ दृत्तित्व इति ज, ट, ७ गता इति ज. ८ परमाण्विति 


नासि ट भुके, ९ स्यादिति नासि ज, ट युरकयोः, १० कारण न भवतीव्युक्तमिति ज, ड, ११ भार. 
भ्भपट इति ज; 2, ` १३. प्ररिमाणे कारणत्बमरिति ट, १६ इत्तत्वमिति क्ष, १४ भ्युदासायेति द, 





निरूपणम्‌ |] दौकात्रयोपेतां ४९ 
प्रिमाणनिरसे परिशेषात्‌ द्विवमस्षमवायिकारणमिति द्वित्वसंस्यासिद्धिः । इष्टन्ते च विभागजवि- 
मागदृत्तिवेन सिद्धिः । अनिलयपरिमणिऽतिव्यापिपद्धिाराय नि्येति । श्पेऽतिव्यापिपरिहाराय 
अनेकेति । खपत्वेऽतिव्याप्तिपरिहाराय द्वित्वेति । इष्टन्ते च॒ सुखादिद्त्तित्वेन सिद्धिः । 
द्वितबुद्धिजल्न्चैवम्‌ ~ आदानिद्धियसम्बन्धदेकमिति सामन्यतो बुद्धिमेवति । तत.९कमिदमिदमेक- 
मिदयेकत्वयुगविषयपेक्षाबुद्धिभेवति, ततो द्वित्वोपत्तिः । तत्र द्रे द्रव्ये समवायिकारणम्‌, 
तदेकत्वेऽपमवायिकारणम्‌, अपेक्षाबुद्धिर्निमित्तकारणमिति । तदाइः- 
'आदाविन्दियसन्निकषधटनादेकलक्षामान्यधी- 
रेकत्वोभयगोचरा मतिरतो द्विल्व ततो जायते । 
द्विवख प्रमितिस्ततोऽपि परतो द्विववप्रमानन्तरं | 
दे द्रव्ये इति धीरिथै निगदिता द्वित्रोदयप्रक्रियाः ॥ इति । 
भः 
( संख्याया यावद्रव्यमावित्वे प्रमाणम्‌ ) 


उत्तरत्र परमाणम्‌-संख्यात्वं यावद्रव्य माविच्त्ति, द्वित्व्ित्वजा- 
तित्वात्‌, सत्तावदिति, तदेवैकत्वम्‌। संख्या गणः, सामान्येकाथ्यत्वे 
सति अंकर्मत्वात्‌, रूपवदिति परपक्चव्युदासः। एव भूतायास्संख्यायाः 
पदाथोन्तरत्वे खीक्रते रूपमपि पदाथोन्तरं भवेत्‌ । 

[ ब, टी. ] संख्यात्वमिति । उदेश्यसिद्धये यावदिति । याबद्व्याभ्रयभाविषृत्ती- 
लयर्थः । तेनाकाशचादिसमानकालीनर््वसप्रतियोगितेऽपि षटाचेक्रत्ख न क्षतिः । संयो 
गत्वादौ व्यभिचारमङ्गाय द्ित्वचरित्वेति | संयोगादि द्रव्यनाचान्नश्यति । तखाप्य- 
याबद्रव्यभावित्वं यथा तथोक्तमधसतात्‌ । दविखत्वे तरितस्वे व्यभिचारवारंणायेतदुभय- 
वृत्तित्वयुक्तम्‌ । एतदुभयान्यतरत्वाद व्यभिचारवारणाय (जातिपदम्‌ ?)। जातिपदा्थख 
व्यर्थत्वभद्का्यं ¢) । गुणत्वं साधयति-संख्येति । सामान्यादी व्यभिचारवारणाय 
सामान्येति । धरे व्यभिचारवारणाय एकेति । कर्मणि व्यभिचारवारणाय कंमान्य- 
त्वादिति । जातिमात्रसमबायितवे सति कर्मभिनतादिति सथुदायार्थः । धर्म॑मत्र॑ख 
समवायित्वं द्रव्येऽप्यसि । धर्ममात्रसम्बन्धिखन्तसिद्धमतो विशिष्टो हेतुः । विपक्ष 
बाधकमाह-एवमिति। 

[अ. टी.] उत्तरच यवद्रव्यमाबितस्यायाम्‌ । संयोगलादो व्यभिचार््युदासाय 
द्वित्वचित्वजातित्वादिष्युक्तम्‌ । यावद्व्यभाविनी च संख्या एकतंसंञेयाह-तदे 
वेति । सेख्याया गुणते घिद्धे स्मेतद्य॒क्तं खात्तदेव कुत इयत आदह-संख्या गुण 

¶ बरत्तीति नासि घ पुस्तके, २ कमौन्यस्वादिति बरूदेवोद्धतः पाः. ३ संख्या गुण इल्यधिकं ग, 


पुखकयोः. ४ नारणायेति च. ५ ना्चायेति च. ६ जातिपदाथखाग्यथैत्वभाग इति च, ७ 


मात्रसमवायित्वमिति च. ८ निरासायेति ज, ठ, ९ संख्येति द. 
प्रमाण० ७ 


५९ र्माणमञ्जरी र [ गीर्ण. 
इति । अकर्मलादियक्ते सामान्यादौ द्रव्ये च व्यभिचारस्यादत उक्तम्‌ सामान्येका- 
्रयंत्वे सतीति । एवं गुणान्न संख्यायाः पदाथान्तरखम्‌, अन्यथातिप्रसङ्गादिः 
लाह-एव मृताया इति । 

[ वा. टी. ] दिते त्रित्वे व्यभिचारनिरासाय द्विखत्रित्वे इति । संस्थायाः पदाथान्तरतव 
निषेधति-संख्या गुण इति । सामान्येऽतिव्याप्िपरिहाराय सामान्याश्रय इति । द्रव्येऽति- 
व्याप्तिपरिहाराय एकेति । कर्मण्यतिव्याप्तिपरिहाराय अकर्मत्ादिति । कर्मलानधिकरणवतवादि- 
लर्थः-। यस्तु गुणादिषु संस्याग्यवहारस्स एकाश्रयसमवायिनिमित्त इति । 

र | 
( परिमाणलक्षणं तदिभागश्च ) 


गुणत्वावान्तरजात्या परथकत्वान्थाप्रयक्षात्मगतयावद्रयभाविस- 
जातीयं परिमाणम्‌ । आत्मा प्रथक्त्वान्याप्दयक्षयावद्रव्यभाविश्ण- 
वान, सर्वगतत्वात्‌, दिग्बत्‌। सवं द्रव्य, परिमाणाधिकर्ण, द्रव्यत्वा- 
दात्मवदिति। तचतुर्विधम्‌-अणुमहदीषेहखभेदात्‌ व्यणकेऽणुत्वमङ्गी- 
करल हखत्वं निराकुबोणं पति इदमनुमानम्‌-द्यणकम्‌, अणुपरिमामाति- 
रिक्तपरिमाणाधिकरणं, कायद्रव्यत्वात्‌, पटवदिति। दीधेत्वमनङ्ीङ्कवाणं 
परति इदवमनुमानम्‌-पैयो महत्वव्यतिरिक्तपरिमाणाधिकरणं, कायद्रन्य- 
स्वात्‌, ब्यणुकवदिति। 
 [ब. टी. ] युणत्वावान्तरेति । पजातीयत्मात्रं घटादावतिप्रसङ्धि, अत $क्तं गण 
त्वेति । गुणेत्वजाल्या गुणत्वाबान्तरजाया सनातीयं गुणमात्रं भवति, अत उक्तम्‌ आत्म- 
गतेति। सुखादौ गतमत आह-अपत्यक्षेति । पृथक्त्वे गतमत आह-ष्र्धक्त्वान्येति। 
संयोगादौ गतमत आह~यावद्रव्य भावीति । आत्मैकत्वं त॒ प्रयक्षमेव । आत्मपदेनैव 
गुरुत्वादिवारणम्‌ । आत्मनि तादशं गुणं साधयति-आत्मेति । परथक्त्वेनाथान्तरारणाय 
पथक्त्वान्येति। एकत्वेनाथीन्तरवारणाय अग्रयक्षेति । संयोगादिनाथान्तरबारणाय 
यावद्रन्य भावीति । विदोषेणाथान्तरभङ्गायं णेति । दिशि तादशो गुण एकत्वम्‌ । 
आत्मेकत्ा््यकषतवपक्षे आत्मेकतवान्येति विरेषणीयम्‌ । आत्मनि प्रसाध्यन्यत्र तं गुणं 
साधयति-सवमिति । आत्मातिरिक्तं सर्वमियर्थः। गुणे बाधवारणाय द्रव्यमिति । 
आत्मनि सिद्धसाधनवारणाय आत्मान्यत्वम्‌। उदेद्यसिद्धपे सर्वमिति । यन्मतेना- 
शतः सिद्धसाधन दोष्लन्मते आत्मातिरिक्त' न देयम्‌ । अधिकरणसं सिद्धमेवातः 
परिमाणेति । व्यणुकरमिति । परमाणावथौन्तरभङ्गाय द्वीति । अणुखेनार्थान्तर- 
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. १ भाश्रये दृति, २ एकपृथक्तवेति भु. ३ घट इति ख, ४ उक्तमिति नासि च पुस्तके. 
५ युणत्वसजातीयरूपावाबतिप्रसङ्गभङ्गाय अवान्तरेति । गुणमात्रमिति च. ६ पङ्किरियं जरिता छ धुरक 
७ वारणायेति च, ८ प्रयक्षाश्रयक इति छ, ९ आाल्मैकान्येति च, १० रिक्तत्वं नेति च. 


निरूपणम्‌ ] | रीकात्रयोपेता ५१ 


वारणाय अतिरिक्तान्तम्‌। बाधवारणाय अण्विति | अणुद्रव्येऽतिरिक्तमणुपरिमा्ण 
भवल्येषेयत उक्तम्‌ अतिरिक्तविशेषणम्‌ परिमाणेति । सूपादिनारथान्तरभङ्गायाति- 
रिक्तखविरेष्यं परिमाणेति । यन्मते परमाणोने हसंतं तन्मते व्यभिचारभङ्खय 
कार्येति । द्रव्येतरखिन्‌ व्यभिचारभङ्गीय दन्यत्वादिति। घंट इति । कुतिर्दतिरिकतं 
परिमाणं महत्वमप्यत उक्तम्‌ महस््वेति। महचेनाथान्तरबारणध व्यतिरिक्तान्तम्‌। 
रूपादिनाथान्तरवारणाय परिमणेति । यन्मते आकारे मह्ातिरिक्तं॑ परिमाण 
नालि तन्मते कार्येति । सन्दिर्धम्यमभिचारषारणाय बा तत्‌ । रूपादौ व्यभिचार 
वारणाय त्वादन्तम्‌। 

[अ. टी.] सजातीयपस्मिणमियुकते द्रव्यादो व्यभिचारस्ादतो गुणत्वावान्तरजाये- 
त्युक्तम्‌ । एवमपि संयोगादौ व्यभिचारोऽ्त उक्तम्‌ यावद्रव्य भावीति । पटरूपादि- 
सजातीयरूपान्तरव्यवच्छेदार्थम्‌ आत्मभतेति पदम्‌ । तथाप्याम्णतेकवे व्यभिचारोऽ 
अप्रतयक्षपदम्‌ । तिं तद्धतपृथक्तेऽतिव्या्षिः खादतः पृथक्त्वान्येत्युक्तम्‌ । 
पृथक्त्वान्याप्रयक्षात्मगतयावद्रन्यमाविसजातीयं परिमाणमिद्युक्तेऽपि गुणंलेनाभिमतातमत- 
परिमाणेन सह॒ सत्तया सजातीयद्रग्यादो व्यमिचारस्यादतो य॒णत्वजायेद्युक्तम्‌ । 
गुणतजाया सजातीयर््वच्छेदार्थम्‌ अवान्तरपदम्‌ । आत्मनि तादग्गुणसिद्धौ तत्वजा- 
तीयं परिमाणं सिध्येत्‌ । तस्सिद्धिरेव कुत इटत आह-भात्ेति । आसनो दुध्यादिगुण- 
वत्वस सिद्धत्वात्‌ यावद्रव्य भाविपदम्‌ । एकतेकप्रथक्लाभ्यां िद्धसाधनताब्युदासाय 
पृथक्त्वान्याप्रयक्षेदयक्तम्‌ । दिशि यथोक्तो गुण एकलम्‌ ! आस्मनि पएथक्ान्योऽ 
प्रयक्षो यावद्रव्यमावी गुणः पर्माणमेव । इदानीं गुणलागान्तरजालया तत्सजातीयमन्य- 
त्रापि साधयति-सर्वमिति। आसातिरिकतं सर्व॑मियथः । एकदेशिमतमपाकरोति-द्यणुक 
हूयादिना । परमाणुषु मन्ति च व्यभिचारवारणाय कायैलविरषणम्‌ । अकि्ादिषु मह- 
त्वातिरिक्तपरिमाणाभावात्‌ कार्येति पदम्‌ । कमौदो व्यभिचारवारणाय द्रव्यपदम्‌ । 

[ वा. री.] गुणत्वेति । रूपेऽतिन्याप्तिपरिहाराय आत्मेति । आसेकतवेऽतिव्याप्तिपरिहाराय 
अप्रत्यक्षेति । अलिकप्थक्तवेऽतिन्यापधिपरिहारय परथक्ल्वान्येति । संयोगेऽतिव्याततिपरिहाराय 
यावद्रव्येति ! घटादिपरिमणेऽव्याप्िनिरासाय सजातीयेति । सजातीयासजातीये धटेऽतिव्या- 
पतिपरिहाराय अबान्तरेति । रूपेऽतिभ्यापिपरिहाराय गुणत्वेति । ननु धटादिखरूपसयेव परि- 
माणत्वाद सम्भवमिदं ठक्षणमिति चेन; खरूपोपर्ब्धात्रपि हस्तवितस्त्यादिविशेषानुपलम्भात्‌ । 
अतोऽतिरिक्तं वाच्यम्‌ । असि च तचे प्रमाणमिव्याद-आत्मेति । संयोगेन सिद्धसाधनतापरि- 

$ वारणायेति च. २ द्रव्यत्वमिति @, ३, ४ वारणायेति च. ५ धट इति नासि च पुस्तके. 
६ इतश्चिद्यतीति च. ७ भङ्गायेति च. ८ स्यादत इति ज. ९ गतपदमिति ज, ट. १० आल्मैकत्व 
हति ज. ११ सखादतोऽप्रलक्षतयुक्तमिति ज, 2. ५२ भतिन्या्तिः, तत इति ज, अतिग्या्तिः तन्निरासार्थं 
तद्रतेति ट, १३ रक्ष्यव्वेनेति ज, ट. १४ रूपादिव्यवेति ज, ट. १५ वारणाथेमिति ज, 2, १६ काथं- 
इव्यत्वादिव्युक्तमिति ज, कर्वेषयुक्तमिति 2, १७ पड्किरिथं नासि क्ल, ट पुस्तकयोः, 


णद धरमाणमरी [ शुण. 


हाराय यावद्रव्येति । संल्यया सिद्धसाधनतापरिहाराय अप्रदयक्षेति । प्रथक्वेन सिद्धसाधन- 
तापरिहाराय पृथकतवान्येति । द्ान्ते च संस्यया सिद्धिः । पक्षे च तस्या अग्रयक्षपदेन निरा- 
सादुपपत््या परिमाणसिद्धिः । श्यणुकमिति । सिद्धसाधनतापरिहाराय अणुपरिमाणेति । 
परमाणौ प्यभिचारपरिहाराय कार्येति । 


3 
( पृथक्त्वलक्षणं तद्विभागश्च ) 

संख्यातिरिक्तदिक्षालगतादयन्तसजातीय पृथक्त्वम्‌ । तहधा-अथा- 
वद्रव्यभावियावद्रन्यभाविमेदात्‌ । तत्र प्रमाणम्‌-काङः संख्यातिरिक्त- 
दिग्गतगुणवान्‌, द्रव्यत्वात्‌, परटंवदिति अयावद्र्यमाविपृथक्त्व- 
सिद्धिः । एथक्त्वसामान्यम्‌ , अस्मदादिबुद्धिजघृत्ति, एथक्त्वजातित्वात्‌ , 
सत्तावदिति बुद्धिजत्व सिद्धम्‌ । तत्सामान्यं कारणयुणपूर्ववत्ति, परथ- 
क्त्वजातित्वात्‌, सत्तावदिति । तत्सामान्यं यावट्रव्यभाविवर्ति, 
द्विश्थक्त्विषृथक्त्वजातित्वात्‌, सत्तावदियेकप्रथक्त्वसिद्धिः । 

[ब. टी] संख्यातिरिक्तेति । धटादावतिव्यापनिवारणौीय अव्यन्तेति । गुणत्रा- 
वान्तरजायेखर्थः । संख्यायामतिव्याक्षिबारणाय संख्यातिरिक्तेति । स्पादावति- 
व्याप्तिं वारयितुं दिक्षालगतेति । दिक्तारमात्रगतत्वं तदथः । तेन न संयोगादावति- 
व्याप्तिः । दिर्ेयक्षेणकं रक्षणम्‌, कार्कषेणैकं रक्षणम्‌ । परिमाणातिरिक्ततवमपि 
विरेषणं देयम्‌ । यद्वा दिकालयोरुमयोगेतस्वं विवक्षितम्‌, तेन परिमाणव्यवच्छेदः । 
दिक्वालगतदवित्वसजातीयसंख्यायामतिव्याप्निवारणाय अतिरि क्तान्तम्‌ । काल इति। 
परिमणिनाथोन्तरबारणाय दिग्गतेति । जालयाथौन्तरवारणाय गुणेति । द्वित्वादिना- 
थान्तरवारणाय अतिरिक्तान्तम्‌ । एथक्त्वेति । ईश्वरबुद्धिजदृततितयेनार्थान्तरभङ्गाय 
अस्मदादीति । अच्टदरारासदादिबुद्धिजदृत्तित्ेनाथान्तरवारणायादृषटाद्रारकत्वं विशे- 
पणमूह्म्‌ । इदं विदोषणं दवित्मादिखलेऽपि बोध्यम्‌ । न चैकप्रथक्तवे व्यभिचारः, पथक्त्वा- 
व्यापयपृर्थक्तमदृत्तिजातित्वख हेतुत्वात्‌ । एकप्थक्लं साधयति-तत्सामान्यमिति। 
पथक्वमिय्थः । खपमवायिकारणनिष्पूरववत्तीयथः । यद्यपि पृथक्त्द्वयजन्यदि- 
एथक्तयदृत्ित्येऽपि जनकीभतेकप्थक्तवं सिभ्यलेव, तथापि प्रथक्त्जस्यमप्यकप्रथक्तवं 
सिष्यतु इयमिप्रायेणेद्साध्यनिर्देशः। न च कपारपृथक्तवपटपृथक्तवाभ्यां जनितद्विपथ- 
कतवैततितवेनाथान्तरम्‌, कारणगुणपूवंकखाव्यापत्यदृततितवनेति विरेषणात्‌। न वा व्या- 
सग्यशततितवमेव साध्यतामिति वाच्यम्‌, उदेश्यतिष्यथं विरेषणखोपात्ततवात्‌ । अत 
एवपिकषाबुद्धिपू्वकटृततितेनाद्टपूरवकद्ततितेन वारथान्तरम्‌ । मनस्त्वादौ व्यभिचार- 

$ घटवदिति क. २ इत आरभ्य जातित्वादिलन्तो भागो नासि क पुखके. ३ द्विष्थक्लतरिषृ- 


थक्सवेति नासि ग, घ पुकयोः. ४ भङ्गायेति च. ५, ६ प्रकषेपेणेति क, ७ भतिरिक्तमपीति छ, 
, < एथक््वाटृत्तीति ॐ, ९ जत्वमपीति छ. १० दृत्तितवेनेति नासि @. ११ साध्यमिति च. 


निहपणस्‌ ] टीकात्रयोपेता धे 


बरारणाय एथक्त्वेति | षटपटनिष्ठदिपए्थक्लाकाश्चान्यतरतये व्यभिचारवारणाय जाति 
त्वादिति । एथक्तवसमवेतधमंतादिलर्थः । न च द्विथक्त्वे व्यभिचारः, गुणत्वव्या- 
व्याव्याप्यपृथक्तवदृत्तिजातेरुक्तत्वात्‌ । सत्तायां तादशषरूपादिदृत्तित्वेन साध्यसिद्धिः । 
विपथक्लत्रिपृथक्तवेति विदोषणे द्विषथक्लव्रिष्थक्त्योव्यभिचारवारणायैतदुभयवृति- 
परे । द्विपृथक्सत्रिपृथक्स्ान्यतरत्वे व्यभिचारवारणाय जातित्वसुक्तम्‌ । 

[अ. दी] सूपादिसजातीये व्यमिवारवारणार्थं दिग्गंतेदयक्तम्‌ । तथापि दिङ्चाल्योरकै- 
कवृत्तिपरिमाणसजातीयपरिमाणेऽतिव्यापिरत उक्तम्‌ दिक्षाटगतेति । उमयगतल- 
मेकव्यत्ेर्विवक्षितस्‌ , तदं दिङ्काठगतद्विवसंख्यया सजातीयसंख्यायामतिव्यापिरत उक्तम्‌ 
` संखल्यातिरिक्तेति । अलन्तपदेन रसत्तागुणलाभ्यां सजातीयद्रव्यगुणैकर्मैव्यवन्छेदः । 
कालो गुणवानिल्युक्ते परिमाणवस्ेन सिद्धसाधनता, अत उक्तं दिग्गतेति । दिलसंख्या 
तथा भवतीति तद्रचेनोक्तदोष्युदासाथं संख्यातिरिक्तपदम्‌ । अयावद्रग्यभाविद्ि- 
पृथक्तवसिद्धिस्विर्थैः । भखाप्यपेक्षाबुद्धिजन्यलं द्वितवदमिप्रेत, तत्साधयति-एथक्त्व- 
सामान्यमिति । ईर्थुद्धिजदृत्तिलेन सिद्धसाधनताव्युदासार्थम्‌ अस्मदादिपदम्‌ । 
धटादिगतद्िए्थक्त्सखासदादिबुद्धिजत्वमपि दित्रवदनेन सिद्धम्‌ । इदानीं यावद्रव्यभाषि- 
पृथक्लं साधयति-तत्सामान्यमिति। अेक्षाबुद्धिरक्षणगुणपू्वदिपथक्तवादिप्र्तितेन 
सिद्धसाधनताब्युदासार्थं कारणपदम्‌ । कारणञ्र समवायि विवक्षितम्‌ । निल्गतैक्थ- 
क्त्वसख कारणगुणपू्वंकलामावेऽपि न बाधः, षटादिगतेक्थक्लयस्यात्र विवक्षितत्वात्‌ । 

[ वा. टी. ] संख्येति । काठगतं परथक्तवमिःयुक्ते काठ्घटसंयोगेऽतिव्याप्िलदथ दिगिति । 
दिगृत्तिते सति काठृत्तीलयर्थः । द्विवेऽतिव्यापिपरिहाराय संख्यातिरिकेति । धटादिपृथक्वेऽ- 
व्याप्तिनिरासाय सजातीयेति । धटेऽतिव्याप्तिपरिहाराय अत्यन्तेति । गुणत्वावान्तरजालेर्थः । 
कारु इति । द्िवेन सिद्धसाधनतापद्िाराय संख्यातिरिकेति। द्छन्ते संयोगेन सिद्धिः । पक्षे 
` चाविभुतेन तसानुपपन्तौ द्विपृथक्वसिद्विः । ईरबुद्धिजन्यद्रत्तित्वेन सिद्धसाधनतापरिहाराय 
अस्मदादीति । रूपवेऽतिन्या्िपरिहाराय पृथक्त्वेति । दृ्न्ते दविल्वादिडृत्तितेन सिद्धिः । 
तत्सामाम्यमिति । अपेक्ाबुद्धिुणपूरवदिप्रथक्ववृच्तिवेन सिद्धसाधनतापरिहाराय कारणेति । 


कारणश्च समवायिकारणम्‌, तस्य गुण आरम्भकतेन यस्य तत्तथेति । 
भ 


(संयोगरक्षणं, तत्र प्रमाणम्‌, तद्िमागश्च ) 
गुणत्वावान्तरजादया द्रव्यासमवायिकारणसजातीयः संयोगः । 
तत्न प्रमाणम्‌-संयोगपदं सद्वाच्यम्‌, वाचकत्वात्‌, खलक्षणपदवदिति 
¶ निरासायेति च. २ द्वि पृथक्स्वत्रिप्रथक्तवेति । पृथक्त्वान्यतरत्वे भ्यभिचारवारणाय जातित्व- 


सुक्तम्‌ । द्विपृथक्त्वे ज्यभिचारवारणाय त्रिष्रथक्तवेति । तनिषथक्तवे व्यभिचारवारणाय द्विषृथक्त्वेति इति च, 
३ ` ज, ट. ४ सत्तेति ट. ५ कर्मैविरोषेति ज, ट, ६ हश्वरेतयारभ्य भपेक्षेयन्तो भागो नालि 
ट पुसतक, 


५ † प्रमाणप्चरी । [ शुषा- 


परिदोषात्‌ 'संयोगसिद्धिः। स त्रिविधः-अन्यतरकर्मजो भयकर्मजसंयोग- 
जमेदात्‌ । तन्नो भयं पसिद्धम्‌ । ततीये भमाणम्‌-संयोगत्व संयोगासम- 
वायिकारणव्रत्ति, संयोगवृत्तिजातित्वात्‌, सत्तावदिति । विप्रतिपन्ना 
आत्मादयः, आकारोन न संयुज्यन्ते, सर्वगतत्वात्‌, . आकारावदिति 
अजनसंयोगासिद्धिः । अयावटून्यभावित्वं तस्य प्रसिद्धम्‌ । 

[ब. टी. ]- गुणत्वावान्तरेति । संयोगस्पान्यतरत्वादिना संयोगसजातीयरूपादावति 
व्याश्चिनिरासाय जातित्वयुक्तम्‌ । रूपासमवायिकारंणरूपसजातीयेऽतिव्याक्षिवारणाय 
द्रन्येति । तन्निमित्तकारणासजातीये ज्ञानादावतिव्वाप्षिवारणाय असमवायीति ।, 
संयोगपदमिति । षटादिषदेऽथान्तरवारणाय संयोगेति । संयोगरूपेऽ्थं बाधवारणाय 
पदमिति । संयोगे तस्याखण्डत्वात्पदत्वम्‌ । यद्वा तदन्तगेता प्रकृतिः पक्षः । सदरस्पु 
वाच्यं यसेति साध्यार्थः । विभीगामावादिवाचकत्वेनार्थान्तरवारणाय सदिति । 
यद्वा सत्ताजातिरहित (१) सिष्यथान्तरवबारणाय सदिति ! न चामावपदे व्यभिचारः, 
उभयवादिसिद्वापद्ाचकमिननवाचकत्वसखय हेतुत्वात्‌ । यद्वा बाचकत्वमात्रं साध्यम्‌, 
सत्पदन्तु पकषधर्मताबललम्यार्थकथनाय । खलक्षणपदेन, षटादिपदयुच्यते । परिरोषा- 
दिति । अन्यद्ाच्यं न सम्भवति, यद्वाच्यं संयोग इयर्थः । अन्ये तु खख संयोगे 
पदस्य यद्क्षणं यत्यदं इदं संयोर्गपदमिति बाचकश्ब्दः तद्रदियर्थं इयाहुः । संयोग- 
त्वमिति । सकारणदृर्तिसेऽथान्तरम्‌, असमयायिकारणर्ृ्तित्वेऽपि तथेयत आद- 
संयोगेति । संयोगकारणकघ्त्तित्वसाधने दिक्संयोगाद््टवदात्मसंयोगजन्यसंयोगवरत्ति- 
त्वेनाथान्तरमतः असमवायीति । सहत्वे व्यभिचारभङ्गय संयोगेति । अन्यतर. 
कर्मजन्यतावच्छेद कजात व्यभिचारारणाय जातिपदं गुणतव्याप्याग्याप्यजातिपरम्‌ । 
घटादित्वेन सत्तायां साध्यसिद्धिः । संयोगसमवेतत्वांदिति कचिताटस्समीचीन 
एव, अन्यथा जातिपदार्थान्तगंतानेकदृत्तित्वादिभागख वैयर्थ्यापत्तेः । नन्वजसंयोगयं 
लात्‌ कथं संयोगत्रैविष्यमत आह-विप्रतिपन्ना इति। आकाशनिरूपितसंयोगवन्तो 
न॒ भवन्तीति पाध्यार्थः । षटादिसंयोगंवत्वेन बाधवारणाय आक्ारोति । 
भकाश्चनिरूपितयुखादिमचेन बाधवारणाय संयोगेति । (न संयुञ्यन्त इति ?) 
भाकाश्चजनितज्ञानजन्यं सुखम्‌, आक्षाश्चजनितं द्वितमात्मनीति प्रतीतावाकाश्चख निरू 
पकत्वात्‌ । वस्तुतस्तु मियसंयोगसिद्धो तुस्यन्यायेन विभागखापि तादशख सिद्धिभर- 
सक्त्या एकदा विरुद्रद्रयसमावेश्षपत्तिय दोषः | 

¶ पदमिदं नासि क, ग, घ पुस्तकेषु. २ एतदनन्तरम्‌-सत्तायां गुणत्वेन च सजातीयरूपादावति- 
व्यासिवारणाय गुणत्वावान्तरेति इति पारश्च पुस्तके. 3 कारणक्रेति छ. ४ विभागो भावादिरपीति छ. 
५ संयोगस्येति च. ६ संख्येति छ. ७ वृत्तित्वेनेति छ, ८ कारणङेति क्ष. ९ वारणायेति च. 
१० बरत्तिस्वेन नेति छ, ११ संयोग्षत्वादिति च, १२ संयोगवत्वे बाधेति छ. १३ इत आरभ्य विमा- 


गनिरूपणस्षमाप्िपयन्तं श्च पुस पङ्कयो व्यलस्ताः चुटिताश्च वतैन्ते । च पुस्तके सलयप्यश्चुद्धिबाहु्ये कथ- 
न्विष्पङ्कयस्सचचिवेरिवाः, 





निरूपणम्‌ रीका्रयौपैतां ५५ 


[अ. ठी] कारणसजातीयस्संयोग इप्युत्तौ' समवायिनिमित्तकारणसजातीये द्रव्यादौ 
व्यभिचारस्छादत उक्तम्‌. असमवायीति । तरिं रूपा्समवायिकारणसजातीयरूषादौ 
व्यभिचारस्प्यादतो द्रव्यपदम्‌ । तथापि स्तादिना द्रव्यासमवायिकारणसजातीयद्रव्या- 
दविवातिग्यापिस्ततो गुणत्वाबान्तरजात्येयुक्तम्‌। सदस्तु वाच्यं यख तत्‌ सद्वाच्यम्‌। 
सरब्देन संयोगपदं तहक्षणमिदं संयोगपदमिति वाचकष्डब्दो वाच्यान्तरासम्मवासरि- 
शेषाद्पंयोग एव वाच्य इट्थः । पक्षिणः खाणुसंयोगोऽन्यर्तकर्मजः, मह्मेषदेः 
परस्परसंयोग उभयकर्मनः प्रदक्चसिद्धः । संयोगं कर्मांसमवायिकारणकसंयोगतरत्ति 
सिद्धमतं उक्तम्‌ संयोगेति. । समवेतत्वं रूपादौ व्यभिचरतीति संयोगसम्बेत- 
त्वादिद्यक्तम्‌ । सयोगजातिलादिति पटेऽपि तत्र च आतमत्वादो च जातिं व्यमि- 
चरतीति संयोगपदम्‌ । जरणुहूपादिग्त्तिसत्तायाः संयोगासमवायिकारणकद्रष्यवृत्ति- 
तेन शष्टान्तसिद्धिः । अजसंयोगोऽपि कैथिदिष्यते, ततः कथं त्रिविध एव संयोग इयत 
आह-विप्रतिषन्ना इति । आत्मादयो घँदिभिः संयुभ्यन्त इति बाधब्युदासार्य आका- 
दोनेव्युक्तम्‌ । सयोगश्वायावद्रव्यभावीष्ट इति तत्र प्रमाणमाह-अयावद्रन्य भावीति । 

[ वा. टी,] गुणत्वेति । कर्मप्यतिव्याप्तिपरिहाराय द्रव्येति । घटपटसंयोगेऽभ्याप्तिनिरासाय 
सजातीयेति । षटेऽतिव्याप्िपरिहाराय अवान्तरेति । रूपेऽतिव्यपतिपरिहाराय गुणेति । 
सत्‌ विमानं वाच्य यस्यति विग्रहः । खटक्षणपदवत्‌ खदूपपदवदिलर्थः । पथैवसितघाष्ये 
हूपादीनामस॒म्भवादिदमनेन संयुक्तमिति व्यवहारद शेनात्‌ संयोग एवास्य वाच्यमिवयाह-इतीति। 
संयोगत्वमिति क्मीसमवायिकारणसंयोगवृत्तित्वेन सिद्धसाधनतापरिहाराय संयोगेति । खूप- 
तेऽतिव्यापिपरिहाराय. संथोगेति । नन्वनुपपन्नो विभागः, चपुर्थसख निलसंयोगसख सम्भवादतं 
मह--विप्रतिपन्ना इति । बाधवारणाय आकारोति । न चाकाशे आकारनिरूप्यभेदराहि- 
स्मुपाधिः, व्यतिरेके क्रियावलस्योपाधित्वादिति । 

3 
( विभागरक्षणं, तत्र प्रमाणम्‌, तदहिभागश्च ) 


संयोगविरोधी गुणो विभागः । तच प्रमाणम्‌- काराः संयोगा- 
तिरिक्तकर्मजगुणाधारः, द्रव्यत्वात्‌, दारीरवदिति । बिपतिप्च सवं द्रव्य 
विभागवत्‌, द्रहयत्वात्‌, आकारावत्‌ । स द्विविधः-कर्मजविभागजमे- 
दात्‌। आयो द्रेधा-अन्यतरकर्मजो मयकर्मजमेदात्‌ं। तच प्रमाणम्‌-विभा- 
गत्वम्‌ एकानेककमोसमवायिकारणव्रत्ति वि भागजातित्वात्‌ सत्तावदिति 
कर्मजविभागसिद्धिः । विभागत्वम्‌ अकर्मजच्रत्ति, विमागव्रत्तिजातित्वात्‌ 
१ उक्ते इति ज, 2. २ ध्यभिचारस्तत इति ज, ट. ३ सत्वे इति ४ संयोगजस्वमिति श्च, ५ ततं 


दति ज, ट. £ संयोगपदमिति क्च. ७ पटादिभिरिति ट. ८ व्युदासार्थमिति ज, ट, ९ भावीति नास्ति 
जः ट पुरकयोः, १० आकाशमिति क, ख, घ. ११ कमैयारभ्य सत्तावदिलयन्तं नासि क, घ पुरतकयो,, 
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सत्तावदिति । विभंगंजविभागसिद्धिस्तु परिरोषात्‌। वि मागत्वं॑बविभा- 
गासमवायिकारणव्रत्ति, विभागव्त्तिजातित्वात्‌, सत्तावदिति मानम्‌। 
[. टी] संयोगेति । ध्वसेऽतिभ्याप्षिवारणाय गुण इति । रूपादावतिव्यािभङ्गाय 
विरोध्यन्तम्‌ । विभागविरोधिनि संयोगेऽतिव्याप्िवारणाय संयोगेति । अ्टादा- 
वतिव्यापरिवारणायासीधारणविरोधित्युक्तम्‌ । नलु थसिन्‌ कले पिभाग्तसिन्‌ का 
संयोगः, एवं दैशिकमपि सामानाधिकरण्यं विनर्यदवखसंयोगेन विभागसाीति चेत्‌- 
न नि््यनिवर्तकमावरक्षणविरोधोक्ततात्‌ । न च गुणपदवैयर््यम्‌, संयोगध्वसख 
संयोगनिदृतिरूपतया संयोगनिवचकत्वामावदेपातिप्रसङ्गामावादिति वाच्यम्‌ । गुणपद- 
शासाधारणगुणपरतयाद्टादाबतिन्याक्षिवारक्तलवात्‌ । यद्रा विभागत्वजातौ रक्षणं 
भोध्यम्‌ । आकारा इति । संयोगेनाथीन्तरषारणाय संधोगातिरिकतेति । शब्दादि. 
© (५ 
नाथान्तरवारणाय कर्मजेति । अदृषटदरारा तीर्थगमनादिजनितश्ब्दत्वेनार्थान्तरवारणा- 
याष्ादवारकतं विशेषणं बोध्यम्‌ । गुणत्वेन विभागसिध्यथं गुणपदम्‌ । शरीरे कर्म॑जगुणो 
वेगः, कालादीनां पैसमत्वात्‌ । विप्रतिपन्नमिति । आकाच्चातिरिक्तमियर्थः । 
विभागत्वमिति । बरिभागजविमागदृत्ितमेनाथान्तरवारणाय कमेत । उदेदयसिष्य- 
थू ९कानेकेति । यदप्युभयकर्मजन्यं तदप्ये्षकर्मजन्यमितयथान्तरमिति चेत्‌-न; एङ - 
मतत्यु्ते यदप्यकेन कर्मणा जन्यं तदपि रतकर्मणा जन्यत एवेति धाथ इति तद्वारणाय 
उदेष्यसिद्धये वा समवायीति । तादसंयोगदततितवेन शटान्तसिद्धिः । विभागजन्य- 
तवच्छेदकलातो व्यभिचारबारणाय गुणत्वव्याप्यजालव्याप्यतवं विशेषणं बोध्यम्‌ । 
एवहत्तरत्रापि क्रियाजन्यविभागेदृत्तिजात व्यभिचारवारणाय गुणलव्याप्यजायव्या- 
प्यं विशेषणं बोध्यम्‌ । विरभौगत्यमियपि क्रियासमवायिकारणकमिन्नदृतितवं साध्यम्‌ 
तद्यन्यदेवासमवायिकारणमियत आह-विभागजवबिभागसिद्धिस्त्विति । परि- 
दोषात कमोजन्यविभारभख विभागातिरिक्तासमवायिकारणाजन्यत्वादिलर्थः । अन्यथा 
कथं वंशुद्रयोः परस्परविभगे तयोराकारोन बिभागस्खात्‌ । क्रियाया वंशदलद्रयवि- 
मागजननेनेबोपक्षीणत्वात्‌ । कर्मणः सजातीयकार्थजनने पिरम्यव्यापाराभावाच विरेष- 
तोऽदुमानमाह- वि भागत्वमिति । कर्मजन्यतावच्छेदकभिनविभागवृत्तिजातिला- 
दियर्थः । विभागजश्नब्ददृत्तित्ेन शष्टान्तसिद्धिः । असमवायिषदघुहैद्यसिद्धये । केचित 
धरुगणविमागजन्यवाणकर्मणि सत्तत्‌ च्न्तसिद्धिरिखाहृः, तनन; कर्मणो विभागा- 
समवायिकारणकत्वख राद्रन्तविरुद्रलरात्‌, अयौक्तिकलाचेति दिक्‌ । किन्तु नोदना 
तत्रासमवायिकारणमिति पयालोचनीयम्‌ । अप्रविरोषणप्रयोजनं स्फुटम्‌ । 
१ ठे इति नसिक,ग, घ, मु पुरकेषु- २ चानुमानमिति क, प्रमाणमिति यु, ३ भसाधार. 
भायासाधारणेति च, ४ निवत्त नासि च पुस्तके, ५ अदृष्टाथिष्ठानादाविति च, ६ संयोगेयारभ्य 


पङ्कि्यं नासि छ युस्ते. ७ समतेति च. ८ पूर्वकर्मेणेति च, ९ विभागमात्रेति च. १०, ११ पदमिदं 
, नास्ति च पुस्तके, ९२ सत्वादिति नासि च पुस्तके. 


निरूपणम्‌ | रौका्रयौपेता ५७ 


[ज. टीः] रपादिगुणब्युदासाथं संयोगविरोधीव्युक्तम्‌ । संयोगप्रध्वसादिव्युदासाय 
गुणपदम्‌ । कमंजपदं संयोगजसंयोगांधारतेन सिद्धसाधनतानिरासार्थम्‌ । शरीरय संयो- 
गातिस्किः कर्मजो गुणो वेगः । कमं असमवायिकारणं ययेति विग्रहः । सिद्धसाधनताव्यव- 
च्छेदाथस्‌ एकानेकपदम्‌ । रूपत्वादौ व्यभिचारवारणाय बिभागजातित्वादिद्यक्तम्‌ । 
कथं तहिं विभागजविभागसिद्धिरियित आदह-षिभागजञेति । वशदल्योमिंथो विमागे सति 
नभसापि' तयोर्विभागो जायते, स न वंशदरक्रियाजन्यः, तखा दरविभागजननेनेवोपक्षीणं- 
त्वात्‌, पेरिदेषाहविमागजन्य इटर्थः । साक्षासमाणमाद-वि भागत्वमिति । पतुर्गुण- 
विभागजन्यबाणकर्मणि सत्ता्वारिष््न्तसाभः । 

[वा. टी.] संयोगेति ,। खूपेऽतिव्याप्िपरिहाराय विरोधीति । इखेऽतिव्यापिपरिद्यराय 
संयोगेति । संयोगामवेऽतिव्यािपरिदारय गुण इति । यत्त॒ संयोगध्वंस एव विभाग इति मतम्‌ 
तत्न; आश्रयध्वंसास्संयोगध्वंसे विमाग्ुध्यभावाद्वतेमानयोस्संयोगनारस विमागलरे साधितेन 
व्यवहारबाधप्रसङ्गात्‌ । अतोऽतिरिक्त एव विमाग इत्याश्चयवांसत्र प्रमाणमाह-आाकाश्च इति । 
दरन्यत्वेन सिद्धपसाधनतापरिहाराय गुण इति । संख्यथा सिद्धसाधनतापरिहाराय कर्मेति । 
संयोगेन सिद्धसाधनतापरिहारय संयोगातिरिककेति । संयोगातिरिक्तकर्मजग्रियाधारत्वसाधने 
वाधः, तन्निरासाय गुणाधार इति । वन्ते वेगेन सिद्धिः । विभागत्वमिति । विभागासम- 
वायिकारणकविमागवृ्तितेन सिद्धसाधनतापरिहाराय एकैति । एकगतमनेकगतं कर्म असम- 
वायिकारणं यसेति । यद्रा एककमौसमवायिकारणव्रत्ति ! अनेन कमौसमघायिकारणब्त्तीति 
साध्यभेदेन प्रमाणदयं द्यम्‌ । दृष्टान्ते च संयोगादिव्रत्तितेन सिद्धिः । विभागत्वमिति । 
वर्मजवृत्तिवेन सिद्धसाधनतापरिहायय प्रतिज्ञायाम्‌ अकारः । संयोगतेन सिद्धसाधनतापरिहा- 
राय विभागेति । खूपादिवृत्तिवेन इष्टन्तसिद्धिः । साक्षाव्ममाणे च निभागासमवायिकारणरान्द्‌- 
बृत्तितरेन दृ्ान्तसिद्धिः । 

भः 


( परलापरत्वयोटेक्षणं अरमाणञ् ) 


परव्यर्वहारे यद्धिरोषणतथः निमित्त तत्परत्वम्‌ । अपरब्यवहारे 
यद्विरोषणतथा निभित्तं तदपरत्वम्‌ । तत्र परमाणस्-चयेऽस्मदादिवुद्धि- 
जेकद्रन्यजातीयवान्‌, अनेकविदोषथुणसमवाधिकारणत्वात्‌, आत्मवत्‌ 
विप्रतिपन्नं परत्वादिद्धंयोगासमवायिक्ारणक्म्‌ , अस्मदादिवुद्धिजैकद्रन्य- 
त्वात्‌, खुखादिवदिति षैरिरोषःत्‌ कालपिण्डसंयोगासमवायिकारणत्वं 
सिद्धसनयीः | 

$ च्यवच्छेदाथमिति ज, 2, २ संयोगगुणेति ट. ३ सतीति नासि ज, द पुस्तकयोः, ® नभ. 


सोऽपीति क्च, ५ पारिरोष्यदिति ज्ञ. & इृत्तेरिति ज, 2, ७ पारिरोष्यादिलद्रयारण्यो द्धतः पाठः+ 
भ्र्रषिण् 


५८ ्रमाणम्जरी [ शण, 
[ब. दी.] परेति । ईशवरज्ञानादावतिव्यािमङ्गाय विदोषणतयेति । व्यवहार्यसम- 
बायितयेलर्थः। द्यादिव्यवहारकारणे द्वितरादघतिन्या्षिवारणाय परेति । परं प्रति परत्वं 
न कारणम्‌ इयसम्भववारणाय व्यवहार इति । व्यवहारोऽत्र ज्ञानम्‌ । शब्दादिगप्रयो. 
गस्पश्य तख विषयाजन्यत्वात्‌ । यद्रा निमित प्रयोजकम्‌ । अत एव नातीन्दियपरतया- 
दावव्यापनिः । यद्वा विशेषणतयाऽसाधारणतयेखर्थः । धट इति । सूपादिना्थान्तर- 
वारणाय बुद्धिजेति । ईथरषुद्धिजेन तेनेवा्थान्तरवारणाय अस्मदादीति । द्विवा- 
दिनाथौन्तरषारणाय एक द्रव्येति । ईधरघुद्धिजनितपरत्वादिकाध्ये विषये बेरयितं) 
जातीयेति । कारे व्यभिचारवारणाय विदोषेति । आकारो तद्वारणाय अनेकेति । 
लादौ व्यमिचाखारणाय समवायीति । आत्मन्यसदादिषुद्धिजन्यसुखादिमण्ेन 
साध्यसिद्धिः । दिकारर्जन्पत्वेऽनुमानमाह-विप्रतिपन्नमिति । अड््टवदार्मसंयोगे- 
नाथान्तरवारणाय असमवाथीति । यथादृटवदात्मसंयोमो नासमवायिकारणं तथा 
प्रपञ्चितमन्यत्र । उदेशयसिद्भये संयोगेति । विप्रतिपन्नं जातिविरेषनैशिश्वम्‌, न 
ठु दिक्छृतमिनैखम्‌, प्रतियोण्यप्रसिद्धः । परिमाणे व्यभिचारवारणाय बुद्धिजेति । 
तथापि त्तव व्यभिचारबारणाय अस्मदादीति। यचप्यदषटदरारासदादिवुद्धिजलमसि, 
तथापि अदृष्टादरारकेति विशेषणीयम्‌ । द्वित्वादौ व्यभिचारवारणाय एकद्रभ्येति । 
एकमात्रनिष्टतवादिय्थः । दिकालयोसादशास्मवायिकारणक्षस्वेन करणत्वं सिद्रमिय- 
भिप्रायेणाह-परिदोषादिति। यथाकाशादिसंयोगो नासमवायिक्रारणं परस्वापरत्योः, 
तथा विक्षदमन्यत्र | 
[अ. दी] परापरव्यवहारकारणेश्वसरयलादावतिग्याधिनिरसार्थ विद्ोषणतयेदयुक्तम्‌ । 
विशेषणतया व्यवहार्यनिमिर्ततयेलर्थः । भस्मदादिबुद्धिजन्यं यदेकस्िनेव वतैते तजनाती- 
यवान्‌ घट इति प्रतिज्ञा । षटसेकद्रव्यवरृतिरूपादिजातीर्थ॑तेन सिद्धसाधनता खादत 
उक्तम्‌ बुद्धिजेति। तथापीश्वरुद्धिजरूपादिमखेनोक्तरोषः खादतः अस्मदादिग्रहणम्‌। 
काठाद) व्यभिचारवारणाय विदोधगुणैपदम्‌ । आकारे ततनिरासाय अनेकपदम्‌ । आतम- 
न्यस्दादिबुद्धिजं सुखादि, तथापि तयोरदि्षाठजते किं मानमिलयाह-विप्रतिपन्नमिति । 
परलारेरसमवापिकारणान्तरानङ्गीकाराद्मषन्युदासार्थ संयोगपदम्‌ । एक्द्रव्ये सूदो 
व्यभिचाखारणर्ये अस्मदादिवुद्धिजग्ररणम्‌। सुखादिकमासममनस्संयोगासमवायिकारण- 
कम्‌ । ततर द्रव्यान्तरसंयोगख परत्वादिना सहान्वयग्यतिरेकयोरमवेन' दिङ्वाखसयोगखय 
च तद्धावासरिदेषात्‌ स॒ ए कारणमियाह-पारिदोष्यादिति । पिण्डः दरीरं, दिवस- 
मासादिना परलापरते काटसंयोरभपू्वके । यथि दिवसादिशब्दवाच्याः परिखन्दा आदि- 
¶ बारणायेति च. २ इत आरभ्य पड्किद्धये नासि छ पुस्तके. ३ भिन्नत्वे दति च. ४ तत्तु इति छ, 
५ भिन्नभिन्रत्वमिति छ. & आदति नासि च. ७ गुणत्येति क्ष, ८ निष्टतयेति ज, 2, ९ द्रव्ये 


धतेत हति ज, ट. १० जातीयवत्वेनेति ज, ट. ११ गुण इति नासि ट, १२ जन्यत्व इति ज, १३ खूप. 
त्वादातिति इ, १४ बारणार्थमिति जञ; ढ, १५ अभावादिति ज, ट, १९ अन्न क्ष पुस्तके पदङ्कयो ग्यघ्यसताः, 





निङ्पणम्‌ ] दीकात्रयोपेतां ५९, 


लसमवेताः, पथापि भआदियसंयुक्तकारख पिण्डसंयोगसदुपनायकलतरात्‌ । पिण्डि परला- 
दिहेतुखथा । यद्यपि परिमाणदण्डादिसंयोगा देशविशेषसमवेताः, तथापि दिक्संयोगो देर- 
पिण्डाभ्यामविरिष्ट ईति पिण्डदेशसंयोगोपनायकवेन परलादिदितुः । तदुक्तम्‌-श्रियोप- 
नायकः काठः संयोगोपनायकलात्‌ इति । | 

[वा. टी.] परेति । अयं पर इति व्यवहारे य्वहार्धन्यावसैकतवेन निमित्तं तत्पर्वमिति । 
व्यवहाथैनिदृत्तये विशोषणतयेति । एवमपरत्वस्यापि । घट इति । संयोगसजातीयतेन सिद्ध- 
साधनतापरिहाराय एकद्रन्येति । एकं द्रव्यमाश्रयतेन ययेति रूपसजातीयत्रेन सिद्धसाधनता- 
परिहाराय बुद्धिजञेति । ईशबुद्धिजेन सिद्धसाधनतापरिहारय असरदादीति ¦! जातीयपदन्तु 
नार्थवत्‌ । सामान्येऽतिन्याप्िपरिहाराय समवायीति । दिद्यतिम्यातिपरिहाराय विरोषगुणेति । 
भकारानिरृत्तये अनेकेति 1 घुखादिना दृ्न्तखाभः । सिद्धसाधनतापरिहाराय संयोगेति । 
रूपादिनिदृत्तये बुद्धिजेति । ईरबुद्धिजे तस्मिन्‌ अतिव्यातिपरिहाराय अस्मदादीति । 

1 


( बुद्धेखक्षणं तद्विभागश्च ) 
अथीवग्रहो बुद्धिः । सा द्वेधा-नित्यानित्यमेदात्‌ । प्रवौ भगवतो 
महेश्वरस्य । सा परीक्षिता आत्मप्रकरणे । उत्तरा अनीदानां मानस- 
प्रयक्चसिद्धा । 
( अवियात्मिका बुद्धिः ) 
सा देधा-अवियाविव्याभेदात्‌ । बांधिता अविथा। सा द्वेधा-निश्च- 
यानिखथसेदात्‌ । तच्र पूर्वो विप्यः । तच्च प्रमाणम्‌-विर्वीदार्पदं रजत- 
धीविषयः, रजतेच्छुप्रघरत्तिविषयत्वात्‌ , दर््गतरजतवत्‌। उत्तरः संरायः। 
इदम्‌ आहोखिन्नेवंम्‌ इति व्यवहारो व्यवहायज्ञानपूर्वकः, उयवहारत्वात्‌ 
सम्पतिपर्नवदिति तच प्रमाणम्‌ । अनध्यवसायस्येहान्तभोवः, खप्नस्य 
विपयथेये । 

[ब. टी.] अथति। यद्यप्यथावग्रहो बुद्धि+तदा पर्यायत्वान्न रक्षणवाक्यता, तथाप्यन्या- 
प्णार्थनिष्ठविषयताप्रतियोगितं बुद्धितवम्‌, अन्यानधीनविषयत्मिति थावत्‌ । द्रन्ा- 
दयस्तु परतन्रविषयत्मवन्त इति नातिव्या्चिः । यद्वा अथावग्रह इनेन ज्ञानपदवाच्यतवं 
र्यतावच्छेदकत्वयुक्तम्‌ । बुद्धिरियनेन बुद्धित्वं रक्षणम्‌, अर्थपदन्तु ज्ञानातिरिक्ता- 

्थवोधनपरम्‌ । बाधितेति । बाधिताथयथः। अनिश्चयः संसयः । पूर्वाऽ्वाधितार्थो 


१ पदमिदं नासि ट पुस्तके, २ इत भारभ्य तदुक्तमियतः पूवां भागो नासि ट पुस्तके. ३ पदिद 
नासि घ पुस्तके. 8 विद्याविद्येति क, ग, घ; विदयेलारभ्य सा द्वेधा इत्यन्तं नासि ख पुस्तके. ५ बाधिता 
धीरिति क, & विवाद्ाध्याितमिति ग, घ; विवादपदं रजततथीपदमिति क, ख. ७ रजतादिष्विति ख, 
ग, घ. «८ सलयरजतेति ख, मु. ९ नेदमिति ग; घ, १० म्यवहारवदिति क. ५१ इच्छाद्यरित्वति 
त्र, १२ इत्थं इत्यधिकं च पुस्तके, 








६ प्माणमञ्चरी [ गुण 


निशयः। विवादपदं शरुक्यादिप्रइत्तिजनकरजतलम्रकारकज्ञानविषयतं साध्यम्‌ । तेन 
स्वं रजतमिदयाहायज्ञानेन नाथान्तरम्‌ । सवं रजतमिति खारसिको भमः सम्भवयेष, न; 
तत्सम्भवेऽपि तञ्ज्ञानं न श्रवतंक, रजतत्वेन यख कख ज्ञानख प्राप्तखात्‌ । एवश्च या 
व्यक्तिः त प्रवर्तकरजतबुद्धिविषया, तत्र व्यभिचारवारणाय रजतेच्छुपदम्‌ । नच 
रजतेच्छाविषयत्वमेव देतरस्त. यथोक्तविरेष्यविरोषणमीषे वैय््यामावात्‌ । नँ च 
्क्तिरजतेति समृहारम्बनमादायेवाथान्तरं प्दृत्तिमिषयांरे रजतत्ववैरिष्यावगादिज्ञान- 
विषयत्वं साध्यत्वात्‌ । श्दमाहोखिनेनमिति व्यवहारः पक्षः, व्यवहार्थज्ञानमागच्छत्प- 
एथम॑ताबरादेकथमिगततया विरुदनानाधर्ावगाहि सिष्यति । तदेव संशयः । ई- 
एज्ञानपूर्वकतवेनार्थान्तरवारणाय व्यवहार्यैति । न हीशवरज्ञानं विरुदधकोटिसूपव्यवहा- 
यैविषयकं, तख भरान्ततवापतेः । ग्यवहार्यपूर्वकतवमात्रे साध्ये बाधः, व्यवहार्य उ्यध- 
हाराजनकत्वात्‌, उदेश्यरिद्विैयत आह-ज्ञानेति । पटादिव्यवहारे सिद्रसाधनमतः 
भ्राहोखिनैवमिति । इहेति । उत्कटकोटिकसंरैयान्त्ाब इयर्थः । विंसंज्ञकोध्य 
इश इत्या्नध्यवसायख बाधितसजञाविषयतवशि भमलमिति बोष्यम्‌ । स्वस्येति । 
कखविदिरदरोभयकोटिकख खमख संशयेऽन्तर्माव इति केचित्‌ । परे तु समरतं निध- 
यत्व्याप्यमिखाहुः । खमरतरसंशयत्वे मानपवन्याप्ये । एवं संशयत्वं चा्षुषानुमिया- 
दावपीति केचित्‌ । 

[अ. टी] अर्थ॑ख रब्ददेलग्रहः स्फुरणं बुद्धिः । ज्ञानातिरिकतासङ्गदाय अर्भपदम्‌ । 
बाधिता अपहूतविषया ुद्धिरविचा । विवादपदं रुक्त्यादि । घयार्थिनः प्रवृत्ति 
विषये रजतद्ध्यनाठम्बने व्यभिचारवारणाय रजतादिपदम्‌ । नन्वनध्यवसायः खप्रश्ाः 
विामेदौ किमिति नोच्यते १ तव्राह-भनध्यवसाथै्चेति । विसंजृकोऽयं वृक्ष 
इयायनध्यवसायखानिश्यासकलेऽपि बाधामावात्‌ कथमविधासकलमिति चेदुच्यते 
सं्ञाविरेषसखानिश्वयदशषायां देदादिभेदेननेकधा स्फुरतो व्यवधितैकसंज्ञानिश्चयेन कोल- 
न्तरसखापहाराद विधां न्‌ दुष्यति । खमख जं ग्रदरोपेन वाधादविघातवं स्फुटमेव | न॒ च 
निद्राुष्टमनोजनयज्ञानं ख इति क्ष्णं भेदकम्‌, परतीद्धियदोषमेदाद विचाभेदपरङगात्‌ । 

[वा. टी.] अर्थेति । अवग्रहणम्‌ प्रह; ज्ञानमिति यावत्‌ । अर्थरून्यवदिति निरासाय अर्थ 
पदम्‌ । भानसेति । जानामीति मनोजन्यापरोक्षप्रये सिद्धे इवर्थः । बाधिता अपहतनिष- 
येलर्थः । यन्मतम्‌--इदं एतमिति पुरोव्ि्रहणदेशान्तरखस्मरणासमकं ज्ञानद्यम्‌ (न १ ) 
िरि्टमेवं विपर्यस्य ज्ञानम प्रमाणाभावादिति तदषयति--विवाद्पदमिति । डक्लादं- 
लर्थः । धठेऽतिव्याप्तिपरिदाराय रजतेच्छिति \ अतो यदरजते रजतवुद्धिस्तैव विपशैय इति । 
ह्दमिति पुरोवरसि, एवमाहोलिदिति खाणुसयानेति, स्याणोर्यः पुरषो वेलर्थः । व्यवहा्यौ 

9 भागे इति च. २ न चेतदिति समूहेति छ. ३ विषयत्वसाध्येति च. ४ इदमाहोखिदिति 
च. ५ संचयं तत्रैवेति छ. ६ मानसत्वे इति छ. ७ अतद्रतेति ट. ८ विवादास्पदमिति द्य. 
९ घटदीत्ति ट, १० रजतादितयुपदमिति ज, ट, ११ यस्येति ज, ट, २ जाम्रत्वे बाध हृति र. 


निरूपणम्‌ ] दीकाभ्रयोपेतां ६१ 


खाणुपुरुषौ । अतो यदनेककोटिबोतकमनिश्वयात्मकं ज्ञान स एव संरायः । अनवगतसंजृकोऽन- 
वधारणरूपोऽनुभवोऽनध्यवसाय उत्कटैककोषिकस्पन्देह ऊहः । एतयोरनवधारणलाविशेषाचुक्तः 
स्संरायानतिक्रमः, मिथ्यावधारणास्मकलास्खम्रख्य विपथयानतिक्रमः | 


नै 
( विदयास्ििका बुद्धि; ) 
अबाधिता धीर्विद्या । सा द्वेषा-पमितिरन्यथा चेति । सम्यगनु- 
भूतिः प्रमितिः । सा द्वेधा-पव्यक्ा इतरा चेति । तत्रापरोक्षां सा परयन्ता, 
परोक्चा सेत्ररा चेति। पवां द्वेषा-परक्रष्टधर्मजेतरभेदात्‌) धूवौ योगिप्र्यक्षा। 
तत्र प्रमाणम्‌-धर्मः कर्यचित्तयक्षः, प्रमेयत्वात्‌, वोसोवदिति। यसय स 
परयक्षः स योगी । उत्तरा अस्मदादीनां पदयक्षा । 
( सबिकल्पकवुद्धिः) 
सा प्रकारान्तरेण देधा-सविकत्पकनिर्विंकल्पकमेदात्‌ । विरि्ट- 
विषैयं सविकल्पकम्‌ । तन्न परमाणम्‌-सविकल्पिका बुद्धिः परमा, स्खति- 
ठ्यतिरिक्तत्वे सति अबाधितवुद्धित्वात्‌, नि्विंकल्पकवत्‌ इति । 

[ ब. टी. ] अन्यथाचेति । स्मृतिरिखर्थः । धर्मं इति । बाधवारणाय कस्यचि- 
दिति । सामान्यज्ञानप्रयास्यजन्मजन्यग्रयक्षषिषयत्वं साध्यम्‌ । अदुमियादिमतास 
ददिनाथान्तरवारणाय प्रलयक्षत्वयुक्तम्‌ । विषयत्वादियेव हेतुः । आकाशादौ न व्यभि 
चारस्तख पक्षसमत्वात्‌ । विशिष्टेति । विशिष्टविषयकमियर्थः । तेन विरिष्टपदार्थख 
विरशेषणादिषटितत्वेन न व्यर्थता । तच्र प्रमाणसिति । अत्र यथाथौनुभवतवं साध्यम्‌| 
स्मतौ व्यभिचारवारणाय सन्तम्‌ । भ्रमे व्यभिचारवारणाय अबाधितेति । अवाधि- 
तार्थकवुद्धिलादियर्थः । न स्वबाधिता चासो बुद्धिथेखर्थः । भमखापि खरूपेणाबा- 
धिततया व्यभिचारापत्तेः | इच्छादौ व्यभिचारवारणाय वुद्धित्वादिति। न च साध्य 
समतया हेत्वसिद्धिः, संबादिगरवृत्तिजनकलादिना हेतुसिद्धेः"' । न च साध्यवैरिष्यम्‌ , 
प्रकृते हेतुसाध्ययोर्थिन्नरूपतवात्‌ । 

[अ. टी] अन्यथा चेति । स्म्रतिरियर्थः । कसिं योगीयत याह-यस्येति । गौरः 
कुण्डली ब्राह्मणोऽयं गच्छतीलयादि सविकल्पकम्‌ कथमस्य प्रमाणत्वम्‌ ए तत्राह-तत्प- 
माणमिति । विपयासादो व्यभिचारवारणा्थमचाषितलादिव्युक्तम्‌ । अवाधितारथं व्यभि- 
चारवारणाय बुद्धिपदम्‌ । अवापितबुदधिखं स्पत व्यभिचरतीति स््रतिव्यतिरिक्तत्वे 
सतील्युक्तम्‌ । 

१ सेति नासि मुद्वितपुस्तके. २ पूर्वमिति घ. ३ प्रयक्षमितिक, ख, ग, घ. ४ पदमिदं नासि 
क, ख. पुरतकयोः. ५ दासीवदिति क, सामान्यवदिति ग, & स प्र्क्षो यस्य स इति ग, घ, ७ प्रयक्ष- 


मिलयधिकं मु. ८ पद्न्नथं नासि क, घ, पुस्तकयोः, प्रमेखयनन्तरं ज्ञानं प्रमाणमियधिकं ग पुस्तके, 
९ प्रयक्षमिलधिकं सु. १० भ्रसदादीनाभिति छ, ५4 द्रभ्यादाविति छ. ५२ सिद्धिरिति च, 


५. प्रमाणमञ्जरी [ शुणं 


[ वा. टी, ] इ्वियजस्वमपरोक्षरब्दार्थः । धर्म इति । प्रयक्षलच्चत्रन्ियजन्यज्ञानविषयत्वम्‌ । 
तेन नेश्वरेण सिद्धसाधनता । निर्विकल्पकमनिवृत्तये विशिष्टेति । विपयैयनिदृत्तये अबाधितेति । 
स्पृतिनिबृत्तये स्मृतीति । सविकरपकल्वदेवास्य प्राप्तं विपथयवदप्रामाण्यमपाकरोति-तत्ममा- 
णमिति । कुत इद्त आह-सविकत्पकेति । सविकल्पिका बुद्धिरविसंबादिनी घटादिबुद्धिः । 


तेन न भागासिद्धिरिति । 
भ 


( निविकरपकबुदधिः ) 
वरंतुखरूपमाघ्रावभासो निर्विकल्पकम्‌ । ज्ञानानां सविकस्पकत्वा- 
दृष्ठान्तासिद्धिरिति चेत्‌-न; प्रमाणोपपत्तः । सर्वे विकल्पा ज्ञानव्याच्त्त- 
जातिमन्तः, जातिमत्वात्‌, पटवत्‌ । 

[ ब. ट. ] बस्त्विति } यद्यपि मात्रपदेनापस्तु न व्यवच्छेद्यं, तखाप्रतीतेः। न चं 
वैरिष्ं व्यालं, तखापि वस्तुत्वात्‌, व्यक्तिताच; तथापि बैरिष्यानवगाहिवं निर्वि- 
कल्पकरक्षणम्‌ । स्वं इति । अनुमितौ यक्किशिञ्ज्ञानव्यादृत्तजातिरलुमितित्मिय- 
थान्तरबारणाय स्वं इति । ज्ञानग्यावरृत्ता जातिः सविकल्पकं सेत्यतीति भावः। न च 
निर्विंकरपकसंविक्षल्यकरूपनरसिहाकारज्ञाने सविकल्यकत्व्ाव्याप्यृत्तित्वं प्रसः(?) । 
यद्वा षटोऽयमिलयादिज्ञानख वैरि्वाबगाहितया सवौ सविकल्पकवलीकारात्‌। यद्वा 
जातिपदं धर्ममात्रपरम्‌ । पटादिव्यावृत्ज्ञानतादिजायथोन्तरवारणाय ज्ञानेति । ज्ञान- 
निष्ठायन्तामावग्रतियोगिधर्मवन्तः । स्थे सविकल्पका इति सथुदायार्थः । केचित्त ज्ञान 
गोचरजातिमत्वं साध्यमिलयाहुः । तत्र जातिगोचरज्ञानख सविकट्पसैव सध्यापततः । 
धर्मबत्वसाध्यपक्षे धर्मवत्वं देतुः, जातिमत्रसाध्यपक्षे जातिमलत्वं हेतः । सविकरप्वं न 
जातिरिखेव पृक्षः । अत एव सैद्धान्तिक ध्वनिनिवविकट्पकसिद्धौ प्रयश्षत्सविकरपक- 
त्वयोने साङ्यम्‌ । 

, अ. ठी लक्षिते निविकलपके प्रमाणामावेन सर्व्ञानानां सविकत्पकते च्ान्ताभाव इति 
्कते-ज्ञानानामिति । प्रमाणाभावोऽपिद्ध इति प्रयाह-नेति । विकल्पाः सविकस्प- 
ज्ञानानि । ज्ञानव्यावृत्ता या जातिस्तदरन्त इति साध्यम्‌, तच ज्ञानार्थयोजीतिगोचरम्‌ । प्रक्ष 
ज्ञानं निविंकत्यकम्‌ । उक्त मड्पादैपि- 

मुदमाषतिखादो च यत्र मेदो न गद्यते । 

ततरकबुद्धिनिगरह्या जातिरिन्धियगोचरा ॥ इति । 
यआपातजख वस्तुखरूपमात्रप्रययख प्राणिमात्रपरयक्षत्वाच । यद्रा ज्ञानव्यावृत्ताः कस्मि- 
भि्जाने वर्तमाना जातिसदरन्तो विकला इति साध्यम्‌ । सत्तादिमतवेन सिद्धसाधनतानि- 
रासाथ ज्ञानव्याच्रत्तपदम्‌ । 

9 वस्त्विति नासि ग, घ पुस्तकयोः, २ सविकल्पकेति नासि छ युके, ३ सतिकद्पकस्येति च, 

8 स्ष्यापत्तेरिति च, ५ हेतुरिति नासि च. ६ श्ठोकवातिके, ० ष्युदासा्थमिति ज, द. 


निरूपणम्‌ ] दीकाश्रयोपेतां “ , ६१ 


[ वा. टी, ] आक्षिपति-ज्ञानानामिति । तथाचाहं- 

न सोऽसि प्रययो लोके यद्रब्दायुगमादते | 

अनुषिद्धमिव ज्ञानं सवेरब्देन जन्यते ॥ इति । 
तन्निराकरोति-सर्वं इति । विकत्पा; सविकट्पन्ञानानि । कुतश्चिबावृत्ता या जातिस्तदन्तीलर्थः 
गुणत्वेन सिद्धसाधनतापरिह्यराय ज्ञानेति । तत्र ज्ञानलादीनामनुदृत्तत्वोदिकल्पकत्वमेव व्यावृत्त 
वाच्यम्‌ | त्तो व्यादृततं तनिर्विकपकमिलर्थः । पटलादिना द्छन्तङाभः । तथा चाहः- 

असि ह्याटोचनं ज्ञानं प्रथम निर्विकल्पकम्‌ । 

बालमूकादिविज्ञानसदरं शुद्धवस्त॒जम्‌ ॥ इति । 

नै 
( लेङ्िकी बुद्धिः, अन्वयग्यतिरेकनिरूपणञ्च ) 
उत्तरा छेद्धिवी । लिङ पुनः सध्याव्यभिचारित्वे सति पक्षधर्म 

तावत्‌ । तद्धा भिद्यते-अन्वयन्यतिरेकभेदात्‌ । यस्य साध्येन साहचये- 
नियमस्तदन्वयि । तदिधा-सति विपक्षे असति च । पूर्व॑मन्वयव्यतिरेकि। 
तद्यथा-निनदोऽनियः, कृतकत्वात्‌, यदेवं तदेवम्‌, यथा घंट;, तथा चेदं 
तस्मात्तथा । यत्पुनरंनिद्यं न भवति तत्पुनः कृतकसपि न भवति, यथा- 
काराम्‌, नं चेदं न तथा, तस्मान्न च न तथा । उत्तरं केवलान्वयि । यथा 
स्ितिखापकः परयक्षः, प्रमेयत्वात्‌, यदेवं तदेवं, यथा पृथिवी, तथा च 
प्रकत, तस्मात्तथा । असति सपक्षे यस्य साध्याभावेनाभावनियमस्तद्- 
तिरेकि । सवे काय सर्ववित्कतकम्‌ , कायेत्वातै न यदेवं न तदेवम्‌, यथा 
परमाणुः, न चेदं न तथा, तस्मान्न तथेति । 

[ ब. दी. ] उत्तरा परोक्षा । लिङ्गमिति । व्याप्यत्वासिद्धेऽतिव्याध्िवारणाय रक्त 
साध्याव्यभिचारित्वयुक्तम्‌ । भाश्रयासिद्रं खरूपासिद्धे चातिव्यापिनिरासांय पक्षधर्म 
तावदित्यक्तम्‌ । साध्येनेति । केबरव्यतिरेङिष्यतिव्या्चिमङ्गाय साध्येनेति । 
व्यभिचारिष्यतिन्याक्षिमङ्गाय नियमग्रहणम्‌ । असति सपक्ष इति । अन्वयव्यति- 

फिण्यतिव्यातिमङ्गाय असति सपक्च इत्युक्तम्‌ । विरुद्न्यतिरेकिण्यतिन्याप्तिवारणाय 
नियमपर्दम्‌। सर्वमिति! आकाशादीनां पक्षत्वे बाधवारणाय कायमिति । अन्वये 
दष्टान्ताभावं बोधयित सर्वकायंख पश्षतख्चनाय सर्वमिति। किर्वज्ज्ञानवाधवारणायो 
देश्यसिद्धभे च सर्वविदिति । कैतवेन तस्सद्धये च कैतेकेति । 

५ पक्षधम इति क, ख, ध. २ रथ इति क, ग, घ, ३ पुनरिति नसि क. ४ न तथेदं 
तैससा्च भवतीति क, ५ साध्याभवेऽमावेति कः साध्याभावे साधनामाध इति घ. ६ यथा सर्वमिति 
क, ७ कादुाचिष्कस्वादिति ञ्चु. ८ न चेदं तथा वस्मात्तथेति क, ९ वारणायेति च. 4०, ११, ५२ 
घारणायेति च, १६ उक्तमिति नासि च, १४ प्रहरणमिति च. १५ जवयव इति छ. १६ किञ्चिञ्ते. 
मेति छ, १७ कत्रिति छ, 


& परमांणमञ्चरी [ पण. 


[अ. दी] उत्तरा परोक्षा प्रमितिः} असिद्धव्युदासाथं पक्षधर्मतापदम्‌ । अनेकान्त- 
वारणाय साध्येलयादि । केवरग्यरिकिव्युदासाय साध्येनेति पदम्‌ । नियतसाध्ये 
नामूतंवसख साहचर्यमाघ्रं विते, न तु तलिङ्गतमतो नियमग्रहणम्‌ । निनदः शब्दः । 
तीष्याभवेऽभावनियमोऽन्वयव्यतिरेकिमोऽप्यसि । तेनोक्तम्‌ असति सपक्ष इति । 
कर्तृमापरूर्वकतेन सिद्धसाधनताब्युदासाय स॒वेविद्हणम्‌ । 

[ वा. टी. ] लिङ्क पुनरिति ! असिद्धनिवारणाय पक्षधर्म॑बदिति । अनैकान्तिकनिवारणायं 
साध्येति । साध्यव्यमिचारिवश्च साध्यनिरूप्यम्याप्िमत्म्‌ । साध्यन्याप्यस्मिति यावत्‌ । न च 
केवृ्यतिरेविण्यव्याप्तिः, तत्रापि कादाचित्कत्वं स्वैविक्तेकन्याप्यं, तदलन्ताभावनियताघ्यन्ता- 
माववलात्‌, यबदघ्यन्ताभावनियतालन्ताभाववत्‌ तत्तस्य व्याप्यम्‌ । थथा वन्हिमत्ायन्ताभावनि- 
यतान्ताभाववद्धूभवस्वं॑बन्हिमलम्याप्यमिति साध्यव्याप्यलाुमानादिति । व्यतिरेकिनिरासाय 
साध्येति । अनैकान्तिकिनिरासाय नियमग्रहणम्‌ । अन्वयव्यतिरेकिनिरासाय अन्वयीति । 

ररः 


( हेतखाभासलशक्षणम्‌ , तद्विभागश्च ) 

लिङ्कलक्षणरदहिता लिङ्ाभिमानविषया लिङ्ाभासाः। ते चासिद्धवि- 
शद्धानेकान्तिकासाधारणवाधितविषयसत्पतिषक्मेदात्‌ षट्प्काराः । 
पक्षधर्मतयान्ञातोऽसिद्धः। यथा शाब्दो निलयः, चा्चुषत्वात्‌ । परक्चषविपक्ष- 
योरेव वर्तमानो विरद्रः। थथा राब्दोऽनिलयः, ओओत्र्राद्यत्वात्‌ । प॑क्षत्रय- 
वरसतिरनैकान्तिकः। थथा चष्दोऽनिव्यः, परमेयत्वात्‌। सपैक्षविपक्षन्या- 
वत्तः पक्षे वर्तमानोऽसाधारणः । यथा पृथिवी निलया, गन्धवत्वात्‌ पमा- 
णविरोधी बाधितविषयः कारालययापदिष्टः। यथा अनुष्णोऽभिः, पमेय- 
त्वात्‌। समवल्बिरुद्रहेतु्यसमावेः सत्प्रतिपक्षः । थथा शाब्दो 
निलः ओोत्रग्राह्यत्वादित्युक्ते, नं नित्यः, सामान्यवत्वे सलयस्मदादिवाद्य- 
न्द्रिय्राद्यत्वात्‌ इति षोढा उयूढः । रोषं माष्ये। 

[ब. ठी] लिङ्खलकषणे व्याबर्यटिङ्भासङ्ञानाय रष्ट्णमाह-लिद्गेति। सद्िङ्गऽति- 
व्याप्चिवारणाय रहिता हृवन्तम्‌ । प्रयक्षाभासादावतिव्याक्निवारणाय विषया इन्तम्‌। 
लिङ्गत्वेन ज्ञानगोचरा हयथः, न तु ्रमगोदश इयर्थः। अन्यथा रहितान्तख वरैयर्थ्या- 
पत्तः । लिङ्गतवमवाधितासतसरतिपकषव्यप्तपक्षथर्भत्वम्‌ । केचितु रदितान्तविषयान्तयो- 
व्यास्यानव्यास्येयमावं वर्णयन्ति । पक्चधर्मतयेति ¦ व्याक्िविरिष्टपटधर्मतयेयर्थः। 
व्याप्यतवापिदधेऽव्याकषिमङ्गाथं व्याधिविरिष्टदयुक्तम्‌ । खस्पासिद्रे आश्रयापिद्े 
शव्यारिनिरासाय पक्षति पक्षदततितेन्ञातेति । केवरुव्यतिरेकिण्यतिव्याध्रिनिरााय चं 

9 अपरा प्रमितिरिति क्ष. २ पक्षधमसवेनेति क्ष, ३ धनाभावे इति 2, ४ तत उक्तमिति 


ज, 2, ५ देएर्विरढ इति य॒. ३ पक्चविपक्षसपक्षत्रयेति भु, ७ सपक्षेयारभ्य प्रमेयत्वादिदयन्तो भागो 
भासि ग युतक, < पद्मि नासि घ पुस, ९ स नेति ग, घ. १० वारणायेति च, 


निरूपणम्‌ ] दीकाषयोपेता ६५ 


पश्चधर्मतयेति । एवच सद्वेतरपि व्याप्रिविशिष्टपकषधम॑ताज्ञानदश्चायामसिद्धः । अवद 
तरपि च तज्ज्ञानदन्चायां नासिद्ध श्यारोचनीयम्‌ । उदाहरति-दाच्द इति । इदं खर- 
पासिदधेव्याप्यत्वासिद्वेथोदाहरणम्‌। कांश्चनमयोऽयमद्विः अभिमन्‌, धृमवैतवादियादि 
तु विशेषणाभावादिना आश्रयासिद्धेरुदाहरणम्‌ । पक्षविषक्षयोरेवेति। पक्षादिग्रिक- 
वृत्तावतिन्याप्रिवारणाय एवेति । पस्तुतस्तु पाध्यासदचरितो देतुरविस्द्रः । अत ए 
जलं गन्धवत्‌ जललादिलादेस्सद्गहः । अन्ये त॒ खरूपासिद्र ेवरविपक्षगामिन्थति- 
व्या्षिवारणाय पक्षग्रहणम्‌ । अनेकान्तिकेऽतिव्यपिवारणाय एवकारः! केवलपश्षे र्त- 
मानेऽतिव्याक्षिवार्णांय विपक्षश्रहणम । जरं गन्धवत्‌ जरतयोत्‌ इयादो न विुदरते- 
लयाहुः। अन्ये तु पक्षातिरिक्तेऽगृहीतसहचार एव वा विरुद्ध ह्याहुः । पक्षत्रयेति । खर- 
पासिद्धऽतिव्याश्चिवारणाय पक्चश्॒त्तित्वुक्तम्‌ । विपक्षाव्यादृत्तसद्रेतावतिव्याश्िवारणाय 
विपक्षघ््तित्वश्क्तम्‌ । विरुद्रऽतिव्याप्नि षारथितं सपशक्ष्रत्तित्वयुक्तम्‌। सप- 
, क्षिति । विपकषाव्यावृत्त सद्धेतायतिव्याप्निवारणाय सपश्तव्याचृत्तत्वम्‌ , विपक्षगतेऽ- 
तिन्याश्चिवारणाय विपक्षंग्याघ्रत्तत्वम्‌ । शब्द आकारगुणः स्पत्वादिलयादिखसरूपासि- 
वेऽतिव्या्निभङ्खांय पक्ष इति। न चेवमेवकारवेयथ्यम्‌ , तदर्थस्यैव भ्थावृत्तान्तेनोक्त- 
तात्‌ । प्रमणेति । समबरप्रमाणप्रसिद्रेऽतिव्याक्षिारणाय प्रमाणेद्युक्तम्‌। अधिक 
माणमोधितसाध्यविपयथकत्वं रधृणं वोध्यम्‌ । प्रमाणामासविरुदधेऽतिव्याक्षिवारणाय 
धमाणेत्युक्तम्‌ । समबणेति । अधिकबलहीनबलयो्हे्लोः परस्परं प्रतिकषेष्यप्रतिक्षेष- 
कभावापन्नयोरतिव्याप्निवारणाय समवटेति । बरं व्यापनिपक्षधर्म॑ता । यद्यपि बात 
समबरुतवं प्रतिरोधेन सम्भवति, तथापि समवरत्वेन ज्ञायमानत्वं विवश्चितम्‌ । नदीतीरे 
पश्च फलानि सन्ति, नदीतीरे पञ्च फलानि न सन्तीखादिविरुद्रवाक्येऽतिव्याप्रिवार- 
णाय हेतुत्वसुक्तम्‌ । हेत्वमिासतानिर्बाहकसख सतस्मतिपक्षत्ख दहैतामेव खीकारात्‌। 
अविश्द्धहेतुद्रयेऽतिग्याश्चिवारणाय विरुद्धेति । द्रव्यत्वादिना समाने व्याप्यत्लादिना 
वा समाने हेतावतिव्या्तिमङ्धाय बति । विरुद्धयोर्हेतुवास्ययोरतिव्या्चिवारणाय द्ये- 
त्युक्तम्‌ । घटादौ व्यभिचारवारणाय श्रोतेति । शब्दत्वं दषटान्तः। न च शब्दप्रागभावे 
विचारः, शब्दनियत्ववादिमते तदभावात्‌ । न च सन्दिग्धे व्यभिचारः, भावत 
विरशेषणख देयत्वात्‌। न च व्यर्थविरोषणत्वशङ्का, एतद्विरोषणमन्तरेणेव व्यभिचारास्पू- 
तिंदश्चायां ससतिपक्षखीकारात्‌। अत एव सतप्रतिपक्षस्यानियदोषता, व्य्िंचारस्फती 
तदखीकारात्‌ । जातौ व्यभिचारवारणाय सन्तम्‌ । समवेतधर्मत्वं तदर्थः । योगिग्राञच 
परमाण्वादौ व्यभिचारवारणाय अस्मदादीति। असदादिपदं लैकिकप्रयासरततिजत्व- 

१ इलव्ेध्यमिति च, २ काञ्नीयोऽयमिति च. ३ पदमिदं नासि छ. ४ भङ्गयेति च. 
५ पदमिदं नासि च. ६ विपश्चावृत्तिलमिति च, ७ विपश्चाब्यावरतेव्यमिति च, ८ इतः पदचतुष्टयं नास्ति 
च. ९ वारणायेति च, १० ब्यावृ्तत्वेनेति च. ११ प्रतिरंदरे इति च, १२ बरप्रमाणेति च, १३ भप्र- 


माणेति च. १४ हेतुष्वेति च. १५ भ्यवहार इति छ. १६ व्यभिचारदीति च. १७ पदादीति ड, 
प्रमाण० ९ 


दै प्रमाणमञरी [ शण. 


परम्‌, विषयजतयावच्छिन्नपरं गां । तेनासदादिसामान्यप्रयासत्तिजन्यग्रहविषये पर 
माषवादौ न व्यमिचारः। आत्मनि व्यभिचारनिराकृतये बाह्येति । बां शरीरपराहच तरै- 
ष व्यभिचारवारणाय इन्द्रियेति । षोठेति । पदविधा लिङ्गामासा इयर्थः । भाष्ये 
प्रशस्तपादभाष्ये । 

[अ. दी] टिद्गलक्षणे व्यवच्छेधरिङ्गाभान्ञानाय तलक्षणमाह-लिङ्कक्चषणेति । 
अभिमानः प्रययविरेषः। सद्धेतुव्यमिचारारणाय लिङ्गलक्षणरहिता इत्युक्तम्‌ । 
परयक्षामासादिष्यवच्छेदाय लिङ्ाभिमानविषय इति । अक्ञातोऽपिद्ध इ्यक्ते सप- 
क्षादिषममखेना्तातखाप्यसिद्धवं खादत उक्तम्‌ पक्षधर्मतयेति । सद्धत॒व्यभिचार- 
वारणौय बिपक्षग्रहणम्‌ । अनियश्न्दो विभुतादिलदेः केवलविपक्षगामिनो व्युदासीय 
पक्चग्रहणम्‌ । अनेकान्तिकब्युदासांय ''चेवकारः । अनियते शब्दस साध्यमाने 
भोत्रग्ाह्यलं विपक्षे शब्दले शब्दे च पक्ष वतते, नान्यत्रेति विरुद्धता । विरुद्ादिव्युदा- 
सायं पक्ष्रयग्रहणम्‌ । विश्दधादिव्युदासौय विपक्षव्यावरत्त इत्यक्तम्‌ । अन्वयव्यति- , 
रेकिष्युदा्ीय सपक्षग्याघ्त्त इति । सलपि सपक्षे सपक्षाब्यावृततत्रख विवक्षितलान्न 
केवरग्यतिरेकिण्यतिव्यापिः । प्रमाणामासिरोधस्सद्धतोरपि सम्भवति, ततस्तवातिव्यापि- 
निरासा्थं परमाणविरोधीदयक्तम्‌। बाधितविषय इति कालाययापदिषटसज्ञा । जसा 
निलयः, सत्ते सयकारणकत्वात्‌ निरवयवद्रग्यला्रेयविरुदधदेतुसमावेरव्यवन्छेदाय विरुद्ध 
पदम्‌ । अनियब्दः, कृतकत्वात्‌; निलस्छब्दः, निरवयवत्वात्‌ इति विरद्धहेतुसमा- 
वेराव्यवच्छेदाय समबलग्रहणस्‌ । धोत्रगरा्यवेन नियते शब्दलं दृष्टन्तः । अनुमान- 
योगीन्द्ियाम्यां ्राह्मपरमाण्वादिषु ग्वभिचारवारधौय अस्मदादीन्द्रियरौद्यत्वादि- 
त्युक्तम्‌ । अस्मदादिमनोग्राह्य आत्मनि व्धभिचासारणाय बाद्यपदम्‌ । सामान्यादो 
तन्निरासाय सामान्यवत्वे सतीत्युक्तम्‌ । इति षोढा षदो शिङ्गामास इति पूर्वेणा- 
न्वयः । असिद्धादिभेदविरोषा द्ठन्ततदामासंश्च किमिति नोच्यन्त इति तत्राह-रोषं 
माष्य इति । सङ्गहाधिकाराननात्र विरेषविसतारोक्तिः । प्ररसभाष्यादुक्तो साक्षाद 
व्ये्थः । 

[ वा. टी. ] सपक्षेऽनैकन्तिकनिरासाय विपक्षव्यावृत्त इति । अन्वयग्यतिरेकिनिरासाय 
सपश्च इति । मूर्निला राराविषाणोहिखितत्वादिखतरातिव्यापतिपरिहाराय पक्षेति । मूर्निल्या 
निलरूपवतवादिति भागासिद्धिनिरासाय एवेति । पक्षव्यातिश्वैवकारार्थः । पूरवप्रमाणविरुद्धेन 


¶ जन्यत्वेति च. २ निराहतयेति च. ३ पदमिदं नासि च. ४ पादेति नासि छ. ५ ज्ञापनायेति 
ट. ६ लिङ्गेति दति क्ष, ७ भ्याबत्यथेमिति ज, ट, ८ व्यवच्छेदायेति ज, ट, ९ गयुदासार्थमिति ज, 
न्यवच्छेदाथैमनिति ट, १० चेति नासि ज, ट पुस्तकयोः. ३१ व्यच्छेदाधमिति ज, 2. ३२, १३ व्यवच्छे- 
दायति ज, ट. १४ इत्युक्तमिति ट. १५ कार्त्वादिति ज, ट, १६ बारणाथैमिति ज, ट. १७ ग्राहकस्वादिति 
र १८ धनेकान्तभ्युदासाथैमिति ज, व्यवच्छेदार्थमिति दर, १९ निरासाथेमिति ज, ट. २० आमासाद्‌- 
यश्चरति जट, ,. । । 


निरूपणम्‌ 1 दीकात्रयोपेतौ ` ६७ 


बापितविषयत्व न सम्भवतीति प्रमाणिरोधादयलन्तरनिदते विरुद्धेति । ब्थूहः प्रप्चः । नलु 
खरूपासिद्धादीनामपि सत्वात्कथमेषामेव प्रद रनमत आह-रोषमिति । भाष्यं प्रशस्तपादभा- 
ष्यम्‌ । सद्धहाधिकारानातरोक्तिः । 

नै 


( शब्दा्थापत्यनुपरब्धीनामन्तर्मावः ) 


वाक्याद्राक्रयार्थधीः, असन्निहतविषयेऽभावधीः, असतो मेहे जीवतो 
बहिरसत्यवुद्धिरवुमितिः, बवयक्षेतरप्रमितित्वात्‌, सम्पतिपन्नवदिति । 
सत्निहितविषयेऽभावप्रमा पैयक्षा, अनमित्यन्यप्रमात्वात्‌, सम्पतिपन्न- 
वदिदयन्तमौवः। रोषं भाष्ये । | 
ब. टी] श॒ब्दमनुपग्धिमर्थापततिश्च परामिमतं मानान्तरमनुमानेऽन्तभावपितुमयुमा- 
नमाह-वाक्यादिति। एतयवता पराभिमता शाब्दी बुद्धिः पश्ीकृता। शाब्दवुद्िस्वेन 
न्‌ पश्षता। अलुमानान्तमांववादिमते ¢) जाब्दसजातेरभावात्‌ । अतो वाकर्येजवाक्यार्थ- 
गोचरधीत्वेन पश्चता । वाक्यजन्यत्वन्तूभयवादिमतेऽप्यसि । तदजुमानविधया शब्द. 
विधया वेत्यत्र परं विवाद; । यद्यपि न्यायमते बाक्यलं (न ?) जनकतावच्छेदरकः, तथाप्य- 
न्वयाविरोधिपदत्वादिना वाक्यसेव जनकत्वमिति तखम्‌ । यदपि मैयायिकमतेऽप्य- 
सुमानविधया वाक्यजन्या धीरस्टयवेति तामादाय सिद्धसाधनम्‌, तथापि विवादपदं 
तादृशीः पक्षः। यद्यपि गाक्यजन्या तत्र न वर्णाबगाहिनी भोत्रधीः प्रयक्षेऽन्त- 
बति, तथापि तज्जन्या वाक्यार्थधीरनुमितवेबान्तभेवतीति भावः। पदजनिते पदार्थस्परति- 
जनितवाक्यार्थधीः काचित्‌ मानर्सबोधेऽन्तभेवतीति ोध्यम्‌ । असन्निहितेति। .अप- 
न्िहितेन विशेषणेन सन्िहितामाबुद्धः प्रयक्षान्तमावस्सचितः। अनुषरुब्धेरन्तर्मा- 
बोऽमावेति विरोषणेन प्रापः। अथापत्तिमन्त्ावयति-असत इति । गृेऽपतो जीषैतो 
देवदत्तादेः बहिस्सत्वबुद्धिरियथः। गृहेऽवतंमानख बहिस्सत्वबुद्धिः प्रमा न भवलयतो 
शृहासखयुक्तम्‌ । तादशख मृतख बहिस्सत्वबुद्धिः प्रमा नं मबलतो जीवत इति। 
ईहश्चख गेहवुद्धिः प्रमा न भवतो बहिरिति पशुस्सर्वत्र यथाथोनुभवो ग्राह्यः| 
प्रयक्षे व्यभिचाखारणाय अप्रलयक्षेति। असिद्विव्यभिचारथोबौरणाय इतरेति। 
विपथये व्यमभिचाखारणाय प्रमितित्वादिति । साभ्यमप्युमितिप्रमालघुददयम्‌ । 
संम्प्रतिपन्नवत्‌ अुमितिप्रमावदिल्यर्थः। असननिहितविशेषणेन स्चितमदुमानमाह- 
सन्निहितेति । अभावविपयंये बाधवारणाय प्रमेति। सन्निकषसयोभयवादिमतेऽमाब- 
ज्ञानजनकत्वेऽपि खस्पसदनुपरभ्िजप्रमापधः । अर्थनन्यलमात्रे साध्येऽध।न्त्रमतः 
१ सत्वेति नालि क पुस्तके; स्वदुद्धिशवेति ग, घ. २ भप्रलयक्तेति बरूदेवपाठः, ३ प्रदयक्षजेति क; 
7. घ. ४ वाक्यजन्येति च. ५ तजन्यधीर्वा्याथेषीरिति च. ६ बोपेऽपीति च, ७ पद्मिरदे नास्ति च. 
८ इत आरभ्य अत इयन्त भागो नासि छ पुरक, 


६2 धभी्णमरी ` [यणः 
प्रयकषघं साधितम्‌ । असुमितौ व्यभिचारवारणाय अनुमितीति । विषये व्यभिचार 
वारणाय प्रमितिखम्‌ । 

[अ. टौ] तथापि परोक्षा प्रमितिरैङ्गिक्येवेति भवतां नियमो न सम्भवति शब्दादिप्रमिति- 
स॒म्भवादिलयत आह-बाक्यादिति । असच्िहितविषये प्रयक्षागोचरे्थः । जीवतो गृहे 
चासतो बहिस्सत्वबद्धिप्यिथपत्तिमपि पक्षीकरोति-असत इति । प्रयक्षप्रमितो व्यमिचा- 
एवारणाय प्रलक्षेतरदम्‌ । ननु यदयप्यागमाथोपयोरनुमानेऽन्तमबोऽभावस्य पुनस्सत्निहित- 
विरषय इह मूते घटाभाव इति प्रामाण्याङ्गीकारा कथमनुमानेऽन्तमीव इयत आह-स्चि- 
हितविषयेति। अनुमितो व्यमिचार्व्युदासांथं तदन्यपदम्‌ । सम्पतिपन्नवत्‌ प्रलक्ष- 
्रमावदिव्य्थः। तथापि प्र्क्षालुमाने दवे एव प्रमाणे कथम्‌ १ उपमानादिसम्भ॑वादियत आह~. 
दोषं भाष्य इति । प्रत्यक्षेतरपमितितरमलुमावान्तमावगमकरैपमित्यादो यद्यपि तुल्यम्‌, 
तथाप्यधिकमन्यत्र द्रष्टव्यमिति मावः। एवं विचयायाः प्रमितिरक्षणो भेदः प्रपितः। 

[वा, टी.] ननु शान्वादिप्रमितीनामपि सम्भवात्‌ दैविध्यमसङ्गतमत आह-वाक्ष्यादिति । 
प्रयक्षप्रमानिषृ्तय प्रलयक्षेति । अयमारयः-वाक्य हि खां संसगे(मयौदया 9 बोधयलिङ्गखसरूपे- 
णवानुसन्धरीयमानमविनाभावबलेनैव बोधयति । तथाहि-देवदत्त गामम्यानयेखत्रैतानि पदानि 
खस्मारितार्थसंसगे्नानप्रवकाणि, नििष्टपदत्वात्‌ , सम्प्रतिपनवदिति लिङ्करूपेणावगतेन वाभ्येन संस- 
गैबोधः क्रियत इति युक्तं शब्दजन्यप्रमितेरवुमितितम्‌ । अथोपत्तिर्यनुपपय्मानार्थद्दनादुपपा- 
दके बुद्धिः, साप्ययुमानमेवाविनाभावसम्भवात्‌ । त्था विमतो देवदत्तः बहिस्सन्‌ ( जाववाहि १ 
जीवन्‌ गृहे ) अकलात्‌. यदे तदेवं यथाहमिति युक्तं तस््रमतेरप्यनुमितिलम्‌ । अयुपरुब्धि- 
जन्यया प्रमया त्रेविध्यं परिहरति-सन्निहितेति । प्रसक्षध्िग्रतियोगिकामावविषयेति यावत्‌ | 
अनुमित्यन्येति । न चेन्दरियामावयोस्सम्बन्धाभावादनध्यक्षत्वमिति वाच्यम्‌ । पचविधसम्बन्धान्य- 
तमसम्बन्धसम्बदधपदार्थतरिरेषणमिरेष्यमावत्वसम्भवादिति । समाचभावरूबागमादिनेति । तथाप्युप- 
मानसम्भवान द्ैषिष्योपपत्तिरत आह-दोषमिति । भतिदेरावाक्यार्थं ( सणाचतः ? स्रणाच् ) 
पुसो यदवोपिण्डे गोसदशोऽयमिति ज्ञानं तत्मयक्षमेव नोपमानम्‌ । सृन्ञासंशिप्रमितिस्तु वाक्यफल- 
मिति सूक्त दैषिध्यम्‌ । 

गैः 
( स्मृतिनिरूपणम्‌ ) 
उत्तरा स्षतिः। सा अप्रमा, खविषये प्रयक्षा्ंमानान्यत्वात्‌ इतिं 
सिद्धा ठेद्धिः । 

ब. दी] उत्तरा अव्िचिखर्थः । यद्यपि च्यधिकरणप्रकारकत्वरूपमविात्वं सर्वत्र 

सरतो न सम्भवति, यथाथसुभवजनितस्प्तेथथा्थतवात्‌ , तथाप्यज्ुभवत्वराहियपरयुक्त- 
४ विषये च भूतल इति ट, विषय एव भूतङ इति ज. २ वारणायेति ज, अनुमितिष्युदासाथेमिति 


क्ष, ३ भसरभवद्त दति ज, ट. ४ भनुमितीति ज, 2, ५ भावाङ्गमिति द. ६ भनुमिलन्यप्रमात्वादिति 
अ, ७ िघ्येति क खः; भत्रिचेति सु. । 


निरेपणम्‌ ।  काश्रयोपेतो ६९ 


यथाथोनुभवत्वराहियरूपप्रमालसत्वा् दोषः । खविषय इति साभ्यविरेषणणुदै- 
स्यसिद्धये । प्रयक्षानुमियोव्यमिचाखारणाय प्रल्यक्षालुमानेखन्यत्वविरेषणम्‌ । 
[अ.टी.] स्पृतिरक्षणे द्वितीयं प्पश्रयति-उत्तरेति। तस्याः प्रमान्यते प्रमाणमाह-साऽप्र- 
मेति । स्परतरपि काथतया ख॑कारणसंस्कारलिङ्गतया प्रमाणतवाद्मधब्युदासाथं खविषये 
इत्युक्तम्‌ । प्रयक्षान्यत्वमनुमानेऽनुमानान्यतश्र प्रयक्षे व्यभिचरति, अत उभयान्यतग्रहणम्‌। 
[ वा. टी. ] साऽप्रमेति। स्मृतेः का्यैतया खकारणे संस्फारे लिङ्गेन प्रामाण्यात्‌ बाधनिवारणाय 
से विषये इति । अनुमितौ प्रक्षे च व्यमिचारपरिहारायं पदद्वयम्‌ । न च साधनविककल- 
` विपर्यैयखेन्दरियसननिकषेव्याप्तलिङ्गजन्यत्वामावेन साधनस्य तत्र वतेमानत्वादिति । नच तलज्ञानादेव 
प्रमां साधनीयम्‌, खतोऽथौनवधारणात्‌ । तदाहः- 
* तत्र यदयुवैविज्ञानं तख प्रामाण्यमिष्यते । 
तदुपस्थापनेनैव स्मृतेस्स्याच्रितार्थता ॥ 


ईति युक्तमप्रमातम्‌ । 
+ 


न छ अभ 


( सुंखदुःखयानरूपणम्‌ ) 


यसिन्नलुश्रयमने तत्साधनेष्वभिष्वङ्ः तत्सुखम्‌ । ` 

यस्मिन्ननुभरूयमाने तत्साधनेषु द्वेषः तहःखम्‌ । ते बुद्धिजे, तदन्व- 
" यव्यतिरेकानुविधापित्वत्‌, यदेवं तदेवे यथा घटः, तथा च प्रकरतम्‌ 
तस्मात्तथा । 

[ब.टी] यस्सिश्चिति। अनुभयमानमात्रं वटादवति्याप्रमतः तस्साधनेष्वभिष्वज्ग 
इति । एवभपि पुण्ये गतं, सुखसाधनतया ज्ञायमानख पण्यस्य साधने यागादो ! विद्या- 
दरनादिति वेत्‌-न; अन्यसाधनतया ज्ञायमाने यसिन्‌ मावे येन रूपेण ज्ञातेऽन्पत्च्छा 
तद्रुपाकरान्तसुखमिखयथोत्‌ । अतएव (न १) दुःखामावेनापि सुखत्यभ्रमगोचरतापने 
चन्द्नादबतिव्या्तिः। ` 

यस्मिन्निति । अन्यसाधनतया ज्ञायमाने यस्मिन्‌ येन सूपेण ज्ञाते तत्साधने 
देषखरूपाकरान्तं दुःखमिखर्थः। तेन दुःखलभ्रमगोचरतापन्ने पापादौ नातिव्याप्तिः । 
तदन्वयेति । खतर्ब्तदन्बयव्यतिरेकारुविधायित्वादियर्थः । तेनान्यथासिद्धे व्यभि. 
चारवारणम्‌ । 

अ. दी] अभिष्वङ्गः अदुरागः। यस्मिन्नलमूयमाने खसमवेततयेति पूरणीयम्‌ । अन्यथा 
सणै्री्यादावलुमूथमाने तत्साधनेषु वाणिव्यकषैणादिष्वमिघङ्गदरोनादतिम्याकषः खात्‌। एषं 

१ खति नाक्िट, २ कारणे संस्छारे इति ज, ठ, ३ तत्साधनेष्वनुषङ्गः तत्समवेत इयि 


मुद्ितुरके, ४ च समवेत इलयविकं सुद्वितपु्तके, ५ भभिद्धेष इति घ. ६ अनुषङ्ग इति छ, 
७ अन्यत्रेति नासि च पुस्तके, ८ मूतै्वमिति छ, ९ सुवणेति ज, , 


| पमाणमश्नरी [ गण 


दुःखलक्षणेषहयस्‌ । तयोपििनिष्ुद्धिजन्यवखीकारततत्र भ्रमाणमाह-ते बुद्धिज इति । 
अनुविधानमनुवतनम्‌ । 

[ व. ठी. ] यसिन्निति । आलनिवारणाय तत्साधनेति । अभिष्वङ्ः अनुरागः । सगा. 
दिनिदृत्तये आत्मसमवेतेति द्रष्टव्यम्‌ । एवं दुःखस्यापि सयां सगादिबुदधौ घुखादि भवति नान्धयेति 
तदन्वयन्पतिरेकावुविधायिलम्‌ | 

र 


( इच्छा तष्धिमागो द्वेष ) ` 


प्रार्थना इच्छा । सा द्वेधा-निदयानिलयभेदेन ! महेश्वरस्य नित्या, 

ईराविदोषयणत्वात्‌ तद्ुद्धिवदिति । बिपरतिपन्नानि कायोणि ईशेच्छाज- 
न्यानि, कायत्वात्‌, सम्प्रतिपन्नरवदिति । सर्वोत्पत्तिनिमित्तत्वमीदो- 
चछायाः। अनिदा जनीनाम्‌, अनीहाविदोषयुणत्वात्‌ , तदरुद्धिवदिति । 
रोषो द्वेषः । सोऽनियः, जीवविदोषश॒णत्वात्‌ , तैदुद्धिवत्‌ । यद्धिजत्वं 
तदन्वयग्यतिरेकानुविधायित्वादिति। 
, [ब. टी.] प्राथेनेति । प्रार्थनापद्वाच्यम्‌ इच्छात्नातिमदिलर्थः । षटस्यादौ 
व्यभिचारारणाय दंदोति । ईशसंयोगे व्यभिचारवारणाय विरोषेति । असदादी- 
च्छायां बाधवारणाय महेश्वरस्यति । महेधरसंयोगादौ व्यभिचारवारणाय इच्छेति। 
विप्रतिपन्नानीति। अङ्करादो पक्षधम॑ताव्रलान्नियेच्छाजन्यत्वसिध्यनन्तरं धटादिरक 
कायं पकषीकृल नियेच्छाजन्यतवं साध्यते । अङ्करादिसम्प्रतिपनो शन्तः । अङ्करादौ 
सिद्धसाधनवारणाय विप्रतिपक्ञानीति । ईशमात्रकरकमिन्रानीय्थः । आकाशादौ 
माधवारणाय कायोणौति । अर्थान्तरवारणाय ईरोति। श$्वरवुध्यार्थान्तरारणाय 
इच्छेति । | 

[अ. ठी. जीववििषगुणु शब्दादिषु च व्यमिचासारणाथम्‌ ईशेति" । ईरेच्छैव कुतस्सिद्धा, 
तखास्सो ्वतिनिमित्तत्व्च इत इयत भद-विप्रतिपन्नानीति । अङ्करादीनीतयथः। इच्छ 
जन्यानीरेच्छाजन्यानीति च द्विविधप्रयोगो ेयः। प्रथमप्रयोगात्रितयेच्छसिद्धौ पूर्वर श्ट 
न्तीकृतवयैदरनिदशवरच्छजन्यलमङ्करादिवत्साध्यम्‌ । नित्यपसमागादौ व्यभिचाखारणार्थ 
विदोषपदम्‌ । दशादिषिरेषुणेष्वनैकान्तकब्युदासाय जीवपदम्‌ 

[ वा. टी. ] इदं भूयादिति प्रार्थनाशब्दार्थः । रेषो देष इलत्र पयीयतेऽपि प्रसिद्धलप्रसिद्ध- 
लाभ्यां ठक्ष्यलक्षणमावो युक्तः, खं टिद्रमितिवत्‌ । 


9 धीवदिति खः ग, ध. रे दोष दृतिभु. ३ तदिति नासि कं धुक्षे. ४ इतत भारभ्य तद्विरोष. 
पुणघ्वाहुदधिवदियन्तो मागो नालि सुद्वितपुसतके, ५ बाधवारणायेति च. ६ इह दृष्टान्त इति घ. 
७ हैरपदमिति ज, 2. ८ उत्यत्तिमदिति ट. ९ द्वेधेति ज, ट, १० धटादीति ज, भदादूारिति ट, 





निरूपणम्‌ 1 रीकात्रयोपेता | ७१ 
ॐ 


( प्रयलः तदहिभागश ) 


गुणत्व वान्तरजांलया वुद्धीष्छान्येश्वरविरोषगुणगततत्सामान्या- 
धारः प्रयलः । सोऽस्मदादीनां परव्यक्च॑ः । ईरास्य व पुरषत्वात्सिद्धः। स 
निघ्यानिलयमेदाष्ेधा । नित्यस्सर्वज्ञस्य तद्िरोषयणत्वाद्वुद्धिवत्‌। अनित्यो 
द्रेषा-इच्छाद्रेषान्यतरपूर्वको जीवनपूर्वकथेति । पूर्वो मानसप्रलयक्षसिद्धः, 
उत्तरोऽनुमान सिद्धः । सुधु्माणक्रिया अस्मदादिपयलरजा प्राणक्रियात्वात्‌ 
जाग्रतः प्राणक्रियावदिति। 

बि, टी] शुणत्वावान्तरेति । सामान्यादातिव्या्िवारणाय सामान्येति । 
धटादावतिव्याश्चिवारणाय गुणगतेति । संख्यादावतिव्या्चिवारणाय बिरोषेति । 
रूपादावतिव्याश्चिवारणाय ईभ्वरेति । बुद्धीच्छयोरतिन्याप्तिवारणाय वुद्धीच्छान्येति । 
सत्तामादायातिप्रसङ्खवारणाय अवान्तरेति । गुणत्वमादायातिन्यापिवारणाय गण- 
त्वेति । सपप्रयत्नान्यतरत्रादिनातिप्रसक्तिनिरासीय सामान्येति । इच््छद्वेषति । 
हच्छापूर्वंङो देषपूर्वक्थेयर्थः । देषपूर्वंकस्तु प्रयज्लो न नन्यमते सिद्धः । जीवनेति । 
जीव्यतेऽनेनेति जीवनमद्षटम्‌ । खुषुपप्राणक्रियेति । जलादिक्ियायां बाधवारणाय 
प्रणेति । प्राणे बाधवारणाय क्रियेति । प्राणायामे सिद्धसाधनवारणाय सुषुशेति । 
सुषुप्रशरीरक्रियायां स्पदनवदेगबह्टोष्ठादिसंयोगजन्यायां बाधवारणाय प्रणेति । ई- 
रप्रयतेनार्थान्तरवारणाय अस्मदादीति । असरदादिगतत्वेनाथौन्तरवारणाय प्रय- 
लेति । अच््टादारकम्रयतजन्यत्वं समुदायार्थः । तेन नादृषटदारथम्रयलजन्यस्वेनाथ- 
न्तरम्‌ । क्रियात्वं पतनादो व्यभिचारि, तदथं प्राणक्रियालं हैतूङृतम्‌ । प्राणत्वं साध- 
नविकरमत उक्तं क्रियाम्‌ । प्राणक्रियाविरेषो हेतुरतो न प्राणवायादिरसंयोगजन्य- 
प्राणक्रियायां व्यभिचारः । पक्षेऽपि स एव, तेन नाश्चतो बाधः । 

[अ. टी] सामान्याधारः प्रयल्न इत्युक्ते द्रव्यकर्मणोरतिव्याकषिः सादत उक्तं गुण- 
गतेति । संयोगादौ व्यभिचारवारणाय विरोषपदम्‌ । रूपादावतिव्यापिव्युदासार्थम्‌ ईदा- 
पद्म्‌ । तर्हिं जञानेच्छयोव्यैभिचारस्खात्ततो बुद्रीच्छान्येद्युक्तम्‌ । बुद्धीच्छन्येश्वर- 
विरेष्गुणगतसत्तागुणतवरक्षणसामान्याधारे द्रव्यादौ गुणमत्रे चातिरव्यीपिनिरासार्थं यण- 
त्वावान्तरजादय्युक्तम्‌ । "कं तदनुमानमिर््यत आद-सुषुप्रप्राणक्ियिति । ईर 
प्रयलजन्यतेन सिद्धसाधनताब्धुदासार्थम्‌। अस्मदादिपदम्‌। क्रियात्वं मेषगत्यादौ व्यभि 
चरतीत्यत उक्तं पराणक्रियात्वादिति। 

$ जातीयेति घ. २ तदिति नासिख,ग, घ. ३ प्रयक्षसिद्धदइतिष. भवतु इति नसिख.ःग, घ. 


५ धीवदिति ख, ग, व. ६ सुरेति ख, घ. ७ भङ्गायेति च, < अतिव्यापनेति जञ; ट, १९ क्रिमिति 
नासि ट पुस्तके, १० इतीति नासि ट पुरतके, 


७९ व्रभाणमश्री { श्ण 


[बा. टी] गुणत्वेति । संयोगेऽतिव्यापतिपरिहाराय विरोषेति । गन्धेऽतिम्याप्तिपरिहाराय 
ईभ्वरेति । निच्छयोरतिव्यापतिपरिहाराय बुद्धीच्छान्येति । जीवप्रयत्नेऽव्यापिनिरासाय तद्रत- 
सामान्येति । घटेऽतिव्याहिपरिहारय गुणत्वेति । रूपनिवारणाय अवान्तरेति | जीवनं 


्िलारणम्‌ | 
नैः 


( गुरुत्वलक्षणं तत्र प्रमाणञ्च ) 
आदयपतनासमसवायिकारणादयन्तसजातीय रुत्वम्‌ । तत्र प्रमा- 
णम्‌-पथम पतनम्‌, असमवायिकारणपूर्वकम्‌, क्रियात्वात्‌, सम्पति 
पन्चवदिति । परिरोषाह्ुरत्वसिद्धिः । दतं सपिः, याबद्रन्यभाग्यतीन्दिय- 
वत्‌, चतुदरागुणवत्वात्‌ बहूविरोषरुणवत्वाच, आत्मवदिति मानद्रयम्‌ । 
तच्रान्यस्यासम्भवात्‌ । घर्दणुर्त्वं यावद्रबय माबि, अक्रियाजन्यत्वे सति 
अवुद्धिजन्यत्वे सति घटसमवेतत्वात्‌, घटरूपवत्‌। सर्वत्र गत्वं यावट्र- 
व्यभावि, ग॒सत्वात्‌, घटगारत्ववदिति साधनीयम्‌ । अत एव कारणयुर्णं- 
पूर्वकत्वं तदृष्टान्तेन साघ यम्‌ । घटयुरुत्वमप्रयक्ष, ुर्त्वात्‌, परमाणु- 
गुरुत्वचत्‌ । | | 

[ब. टी] आद्येति । हितीयपतनासमवायिकारणे प्रथमपतनजर्यैवेगेऽतिव्याध्निवारः 
णाय आ्येति । नोदनजल्याद्यकमांसमवायिकारणे नोदनेऽतिव्याक्षिवारणाय पत- 
नेति । यत्रापि नोदनादिना एरसंयोगाभाबो भवति, तत्रापि पतनख (न ?) नोद्‌- 
नासमवायिकारणता । नोदनख संयोगध्वंसजनकपतनभिन्नकर्मजननेनेषोपक्षीणत्वात्‌ । 
अतएव ॒संयोगध्व॑सेनोर्पक्षीणनोदनञन्थकमांदिना पतनासमबायिकारणपतनायन्तस- 
जातीयत्वं गुश्त्वे सम्भवति ८१) तदथ कारणेति । कालादौ गतमत आद-भस- 
मवायीति । सत्तादिना सजातीये धटादावतिन्याश्चिवारणाय अस्यन्तेति । तेन 
गुणतन्याप्यजाया साजायं प्राप्तम्‌ । अत एव पतनास्मवायिकारणनिष्ठान्यतरत्वादिमति 
हपदां नातिव्याप्तिः। पतनत्वं गुरुत्वप्रयोज्यो जातिषिरेषः, न तधस्संयोगफलेक्रिया- 
त्वम्‌ । सयकरकर्मणि तदसमवायिकारणे बा पतनलक्षणसख गुरुतटक्षणख च नातिप्र- 
सक्तयापत्तिः, न वादृटव्रदात्मसंयोगेऽतिव्यािः, तख पतननिमित्तत्वेऽपि तदसमवायिः 
करणत्वाभावात्‌ । अजनितपतनके नष्टगुरत्वेऽव्याध्तिवारणाय सजातीयत्वशुक्तम्‌ । 
प्रथममिति। प्रथमशरक्रिादवथान्तरवारणाय पतनमिति। हितीयादिपतनेऽथौन्तर- 
वारणाय प्रथममिति। अदृ्ादिनाथोन्तखारणाय असमवायीति। परिरोषादिति । 
१ आद्यपतनमिति ख, ग, घ; प्रथमपतनमिति क. २ चेति नासि क, ख, घ पुस्तकेषु; वा इति ग. 

३ भात्मवदिति नासि घ पुरके. ४ पटेतिष. ५ जलवे सतीति ष. 8 कारणपूर्वकमिति ग, घः; 


कारणगुणपूर्वकमिति क. ७ अन्यमत इति छ, ८ उपक्षीणे नोदनेजन्थ कमौपि न परतनेति छ, ९ कार 
-कक्रियात्वेनेति च. ९० क्रिययेवेति च. 


निरूपणम्‌ | दीकात्रयोपेतां ७९ 


अन्यथा गुरत्वोत्र्षण पतनोत्कर्ो न खादिति भाषः । द्ुतमिति। सूपादिनाथान्तरवारः 
णाय अतीन्द्रियेति। आकाशवृत्तहित्वेनाथान्तरषारणाय यावदिति । न च गगननिरू- 
पितश्तिनिष्ठसंयोगेनाथान्तरं, तखापि यावद्रव्यभाविखाभावात्‌; व्याप्यबरृचिखविशेष्‌- 
णश्च देयताह्मा। न च सितस्थापक्षेनाथान्तरम्‌, तद्धिननत्वेन विशेषणात्‌। न च दुतपदवेय- 
थ्यम्‌, दुतसपिष्न प्रतीतेरुदेस्यस्वात्‌ । प्रयक्षतेजसि व्यभिचारवारणाय चतुदेरोति। 
परमेयत्वादिचतदशधमंवति तरेव व्यभिचारवारणाय गुणेति। तेजसि व्यभिचारारणाय 
बह्िति । अनेकगुणवति तत्रैव व्यभिचारवारणाय विदोषेति। उक्तसाध्यविरोषणं साध- 
यति धटेति। उदेश्यसिद्रये घटेति। दहितादो बाधवारणाय सपाद सिद्धसाधनवारणाय 
च गुरुत्वमिति । उदेश्यसिद्धये यावदिति । खाश्रयसमानकारीनध्व॑सप्रतियोगी- 
लखथः । सूपप्रागमभाषे व्यभिचारवारणाय असमवेतत्वादिति । शब्दे व्यभिचारवार- 
णाय घटेति। षटद्टिते व्यभिचारषारणाय अवुद्धिजत्वे इति । असाधारणदुद्धिन- 
निषेधे संतीलर्थः । तेन नासिद्धिः । संयोगादिषु व्यभिचारवारणाय अक्रियाजत्वे 
सतीति । संयोगादिभिनत्वे सतीयर्थः। तेन न संयोगजसंयोगादो व्यभिचारः नँ 
चा वेगे । अन्ये तु अक्रियाजत्वे सति संयोगजसंयोगादिभिनसे सतीयाहुः। परे तु अक्रि 
याजत्वं क्रियप्रयोस्यभिन्तवं, संयोगजसंयोगादिः क्रियाप्रयोञ्य एवेति न तत्र 
व्यभिचारो नं वा वेण इयाहुः । साधनीयं यबद्रव्यमावितमिति रेषः। अत 
एवेति। षटसमवेतत्वे सति यावद्रव्यभाविवादिर्यथः । तदृटान्तेन षटरूपद्षटान्तेन। 
तहि तद्वत्‌ किं तस्मयक्षम्‌ ! नेयाह-घटेति । परमाणुगुरुत्े सिद्धसाधनवारणाय 
घटेति । घरनिष्ठाकाश्संयोभादो सिद्धसाधनवारणाय षटरूपाद्‌ां च बाधवारणाय 
गुरुत्वमिति 1 गुरुष्वादि्यथः । 


[ अ. दी.] सजातीयं गुरुखमिद्युक्ते काठादो व्यभिचाखारणा्थम्‌ -असमवायिकरारः 
णेत्युक्तम्‌ । तरिं सत्तया समवायिकारणसजातीये दव्येऽतिन्याषस्यादत उक्तम्‌ अयः 
न्तेति । तथापि संयोगाद व्यभिचारस्सयादत उक्तं पतनेति । एवमप्युत्तरपतनासम- 
वायिकारणादयन्तसजातीये प्रथमपतनोस्यसंस्कारेऽतिष्याप्षस्खादत उक्तम्‌ आद्यपदम्‌ । 
जातमात्रनष्टगुरतेऽव्यापिनिरासा्थं सजातीयपदम्‌ । सम्प्रतिपन्नमुत्तरं पतनम्‌ । प्रयोगा- 
न्तरमाह-द्रतं सपिंरिति । अतीन्दरियवदिवयक्ते काठारिसंयोगवसवेन सिद्धसाधनता 
खादत उक्तम्‌ यावद्रव्य भावीति । यावद्रन्यमावि युक्तमिद्युक्ते रूपादिमतेन सिद्ध- 
साधनता अतं उक्तम्‌ अतीन्द्रियवदिति । सितेखापकान्यखसखं विवक्षितलान्न तेन 
सिद्धसाधनता । गुणवलादिद्यक्ते तेजोविकारे स्थूरसुवणं व्यमिचारस्यादत उक्तम्‌ 
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१, २ निराङ्ृतय इति च. इ इतः पदत्रयं नाकि च पुस्तके. ४ सतीति नासि च. ५, & पदत्रय 
नासि च पुरक. ७ भावित्वादेवेति च. ८ भङ्गादानिति छ. ९ पदमिदं नासि ज; ट पुस्तकयोः, 
९० द्रुव्यशुरुत्वेति ज. ११ तत दति ज, 2, ३२ अन्यं द्रषटन्यमिति ज. 

श्रमाणन* ११ 


७४ धर्माणमञ्जसै [ शुण- 


चतुदंरोति । रूपस्पशविरेषरणद्रयवति स्थूरतेजसि व्यभिचारवारणाय बह्ुपदम्‌ । 
्रवीभूतसरपिषि ताद्य गुणान्तरं खान्न गुरुखमिति तत्राह-तचरति । प्रकारान्तेणोक्तं 
साध्यविरशेषणं साधयति-घटगुरुत्वमिति । समवेतलादिव्युक्ते शब्दुध्यादौ व्यमि- 
चारस्यादतो घटपदम्‌ । वटसमवेतद्विवादावनेकान्तिकलन्युदासाय बुद्धिजखविरोषणम्‌। 
- अबुद्धिजन्धते सति घटसमवेतसंयोगादिना व्यमिचारवारणायाश्रियाजन्यस्विंरेषणम्‌ । 
धटसमवेतसथोगजसंयोगविभागजविभागाभ्यां व्यभिचारवारणार्थै तदन्यलरविरेषणमपि 
द्रष्टव्यम्‌ । तथाप्यन्यत्र कथं तख यावद्रव्यभाविलसिद्धि्तत्राह-सवेचेति । साधनीयं 
यावद्रग्यभावित्वमिति शेषः । घटादिगुशूखसख रवि कारणं तदाह-अत एवेति ¦ अत एव 
पटसमवेतत्वे सति याक्रव्यमाविलदिवेलर्थः । तदृष्टान्तेन धटसूपनिदरैनेनेयर्थः। तह 

रूपवसलक्षमपि किं गुरखं, तत्राह-चवटगसत्वमिति | 
[वा. टी.] आद्येति । रूपनिवारणाय पृतनेति । वेगनिवारणाय आद्येति । उपपन्ननष्टगुर- 
तेऽतिव्यािनिवारणाय सजातीयमिति । घटनिदृत्ये अत्यन्तेति । संयोगनिषत्तये एकब- 
तीति द्रष्टव्यम्‌ । न च ठघु्वामावस्येव गुरुतवाद सम्भवादठक्षणमिति वाव्यम्‌ | तथाते कारणा- 
पेक्षया कार्थं सति रेषस्तदुपाटम्भो न स्यादतिशयख भावधर्मवादतोऽतिरिक्तमेव गुरूवमिष्या- 
रायवांसत्र प्रमाणमाह-तत्रेति । स्पष्टम्‌ । द्रुतं द्रवशीट्मुदकम्‌ | सर्पिधेतम्‌ । अन्यथा ताद्दा- 
पदवैय्योदिति । दिक्प॑योगेन सिद्धताधनपरिदिारय यावद्रव्येति । सुव्णीदौ व्यमिचारपरिहा- 
राय चतुदेशेति । गुरु्वानङ्गीकारे चतुदशगुणवत्स्य हेतोरसिद्धिमाशङ्कय हेवन्तरमाह~बहु- 
विरोषगुणवत्वाद्वेति । आकारावारणाथं बहुपदम्‌ । सितिखापकान्यतश्च दरटवयम्‌ । दृष्टान्ते 
एकप्रथक्छादिनासिद्धि ( परिहाराय १) यावद्रन्यमावितवं साधयति-धटेति । द्िखनिवारणाय 
अबुद्धीति । संयोगनिबारणाय अक्रियेति । तथापि संयोगजसंयोगविभागजविभागनिवारणाय 
तदन्यत्वमुपादेयम्‌ । अतएवेति । अक्रियाजन्यत्दे | तदुष्टान्तेन घटश्पष््न्तनेदयरथः । 
गुवस्पशनगम्यत्वं निराकरोति-घटगुरुत्वमिति । न चाश्रयाप्रलक्षवुपाधिः, धर्मादौ स्या- 

व्यपति; । अतिप्रसङ्गस्तु प्रयश्चादिवाधेन परिहरणीय इति । 
गै 
( द्रवेतवरक्षणं तदिभागश्ं ) 

जआदस्यन्दनासमवायिक्रारणादेन्तखजातीयं द्रवत्वम्‌ । शदे 
निलानियेभेदेन । सखिलपरमाणुषु नियम्‌ । त्च पनाणम्‌-सलिलद्यणकं 
यावद्रग्यभाविद्रवत्ववत्समवायिकायं,कायेत्वे सति सलिरुत्वात्‌ .सम्प्रति- 
पन्नसलिलवत्‌। पाथिवतैजसपरमाणुबु द्रवत्वमनिलयम्‌, अश्वलिलद्रवत्वात्‌, 
१ स्थूठे दति हय. २ द्रदीकृतेति 2. ३ जस्वे सतीति ज, ट, % भङ्गायेति ज. ५ अलन्तेति 


नासि घ पुरक, ६ त्चेति जु. ० भेदादिति भु. “पूर्वत्रेति क. ९ समवायिारणकमिति ग 
[8 ५ [0 [९ [> [भ्‌ > 
कारणमिति स, कारणकायेमिति सु. १० सङङातिरिक्तदरवत्वादिति ग, 


निरूपणम्‌ ] रीकान्रयोपेता - 1 | 


सम्पतिपन्नवदितीतरसिद्धिः । पार्थिवाः परमाणवो रूपादिचतुष्टयातिरि- 
्ताभ्रिखंयोगजकद्रन्यगुणयोगिनः, अनिलयविदोषयाणवत्वे सति निय भूत- 
त्वात्‌, आकारावदिति परिदोषादभिंसंयोगजत्वं द्रवत्वस्य सिद्धम्‌ । 
तेजःपरमाणुषु द्रवत्वम्‌ अधिसंयोगजम्‌, उदकानधिकरणत्वे सति पर 
माणुद्रवत्वांत्‌, पार्थिवपरमाणुद्रवत्ववदिति। 

[ब. टी.] आयति । द्वितीयखन्दनासमयायिकारणे वेगेऽतिव्याश्चिवारणाय आति, 
नोदनादावतिव्यापिनिरााय स्यन्दनेति। अद््टादावतिव्यापिवारणाय असमवा- 
यीति । संते तत्सजातीये षटादाबतिव्याप्षिबारणाय अलयन्तेति । गुणत्वसाकषाद्याप्य- 
जाया साजायं विवक्षितम्‌ । तेन स्पद्र््यतवान्यवरत्वेन तत्सजातीये रूपादौ नातिव्याप्तिः । 
अजनितखन्दनके द्रषत्वेऽ्याध्चिवारणाय सजातीयलयुक्तम्‌ । सलिलद्णुकमिति । 
पटादिव्यणुके बाधवारणाय सलिेति । सरिरपरमाणौ बाधवारणाय व्मणुकमिति । 
उदेश्यसिद्धये यावद्रव्य भावीति । सूपादिनाथान्तरमङ्गाय द्रवत्वेति । ताद्यदरवैत- 
वत्वमात्रस्षाधने नियं द्रवलं नायायतो द्रवतववत्छमवायिक्येतयुक्त्‌। जरशरीरव्यणु- 
कख द्रवत्ववत्पाथिवपरमाणुपषटम्भङखसम्भवेना्थान्तरवारणाय समवायीति । परमाणो 
व्यभिचारवारणाय सन्तम्‌ । षदो व्यभिचारवारणाय पश्चम्यन्तम्‌ । सम्पति- 
पन्रवदिति । यलजरवदिलयर्थः। प्रृते पक्षधर्मताबलाद्रबलखखय नियत्वसिद्धिः। 
सम्धरतिपन्नवदिति । धतंद्रवत्ववदियर्थः। असलिटेति । पंलिरपरमाणुद्रव्यत्वे 
व्यभिचारवारणाय असलिखेति । असलिलमिष्ठलयादिति वक्तव्ये आश्चाच्चायेकत्े 
व्यभिचारः, तदर्थं द्रवत्वत्वादित्युक्तम्‌। जपरमाणुद्रैतवे बाधवारणाय पार्थिवा 
इति । उभयत्र तत्सिद्धये उमयग्रहः । धृततेद्चणुकादिद्रवत्वे सिद्धसाधनवारणाय 
परमाणुषिवत्युक्तम्‌ । परमाणुनिष्ठैकतवादौ भाधवारणाय तनिषठतादो च सिद्धसाधन 
वारणाय द्रवत्वमुक्तम्‌ । पार्थिवेति ! घटादौ बाधवारणाय अणव इति । णुके 
बाधवारणाय परमेति । जकदिपरमागे बाधवारणाय पार्थिवेति । सूपादिनार्थान्तर- 
वारणाय अतिरिक्तान्तम्‌ । 'परिमाणेनार्थान्तखारणाय जन्यत्वषुक्तम्‌ । देरिर्व- 
प्रलादिनार्थान्तरवारणाय अधिक्ष॑योगेति । अदृष्टवदात्मसंयोगेना्थान्तरबारणाय 
अग्रीति । उदेश्यसिद्धये संयोगेति । यद्वा यथोक्तविरेषणविरेष्यभावेन वैयथ्यैम्‌, 
अभ्रिसंयोगजविमागेनाथान्तरवारणाय एकद्रव्येति । अव्यासज्यद्चतित्वं तदर्थः । रूप- 
ध्वसेनार्थान्तरवारणाय गुणेति । यद्वा संयोगजसंयोगेनाथान्तरवारणाय एकद्रव्येति । 

१ भश्ीति नास्ति घ. २ परमाणुद्रवत्वमिति मु. ३ दवस्वान्यपार्थिवेति ख. 9 वारणायेति च. 
५ सत्वेनेति छ. & द्रध्यान्यतरत्वेनेति च. ७ व्रवत्वमात्रेति च. ८ सिङेति च. ९ घृतेति नास्ति 
छ पुस्त. १० सिति नासि छ पुस्तके. ११ द्रवत्वेनेति च. ५२ तदिति. नास्ति च पुस्तके. 
१३ जरपरमाणाविति च. १४ परिमाणादिनेति च. ५५ इव्युक्तमिति च. १६ पङ्किरियं नासि छ पुस्तके. 
१७ संयोगजन्येति च, 


७६ प्रमौणमक्षरी [ सुण 


अप्नियोगजक्रियीश्रयत्वेनार्थान्तरषारणाय यणेति । अरपरमाणौ व्यभिचारवारणाय 
सद्यन्तम्‌ । विशेषपदं विनैव व्यभिचारः । अनिल विशेषपदन्वसम्भवि, पिशेषपद्‌ा- 
ख नियत्वात्‌ । यदि विरेषपदेन पदाथविरोष उच्यते, तदीाप्यनियगुणवल्मादाय 
प॒ ए व्यभिचारः। आत्मनि व्यभिचारभङ्गाय भूतत्वादिति। यथपि विषयतयायिस- 
थोगजन्यज्ञानाश्रयत्वमात्मन्येव, तथापि बहिसंयोगासमयायिकारणसवेषटितं वहि 
योगास्ाधारणकारणस्वधटितं बा साध्यं तत्र नीसि, तेन विशेषणेन विना व्यभिचारः 
स्यादेव । गुणपदख कैयदश्चायां गुण्वंसेनार्थान्तरवारणाय द्वितीरयसाध्यमादायोक्तम्‌ । 
परथमे वा साध्ये उक्त इलान्तरं बोध्यम्‌ । षटादो व्यभिचारबारणाय नियेति। 
व॑शादावगिसंयोशंजचरचटाशब्दमादाय दात्रा दृष्टान्ता । तेजसेति । द्रवत्वमात्रप- 
षते श्रतादिद्रबत्वे बाधः । तेजसद्रवल्यपक्षीकरणे तेजसश्यणुकादिद्रवते बाधः । तैजसपर- 
माणुनिष्ठरूपादेरपि पकषस्वे बाधः । अतो विरिष्टख पक्षताजन्यत्वमात्रसाधने सिद्धसाधन, 
संयोगजन्यत्वसाधनेऽदृष्टवदात्मपंयोगेनार्थान्तरम्‌, अतः अग्रीलयादि । भसमवायिका- 
रणत्वसिद्धये संयोगेति । उदकमनधिकरणं थख तत्वे सतीयथः । जलद्रवत्वे व्यभि- 
चारवारणाय खलयन्तम्‌ । चणुकादिद्रवते व्यभिचारवारणाय परमाण्विति । 

[अ. ठी.] खन्दनं क्वणे क्षरणं तत्कारणं सजातीयं द्रवलमिद्युक्ते ईशवरभयतनादावति- 
व्या्िस्यादतः असमवापिपदम्‌ । तथापि सत्तादिना तत्सजातीयसंयोगादो व्यमिचार- 
स्यादतः अल्यन्तपदम्‌ । उत्तरखन्दनासमवायिकारणे पूर्वखन्दनोव्थसंस्करे व्यमिवाखा- 
रणार्थम्‌ आद्यपदम्‌ । सचःशुष्कं द्रवत क्षरणकारणं न मवतीलयन्याधिनिरसाथं सजा- 
तीयग्रहणम्‌ । अयावद्रव्यभाविद्रवलतप्समवतत्ेन सिद्धसाधनता मा भृदित्यत उक्तम्‌ 
यावट्रव्येति । सम्प्रतिपन्नः स्थूरो जरावयवी । अनि प्रमाणमाह-पा्थिवेति । 
सभ्प्रतिपन्च सवणकाष्ठादि द्रवत्वं काष्ट भिसयोगजद्रवसख प्रयक्षतवेऽथिपरमाणुष तख 
फं गमक तदाह-पाथिवाः परमाणव इति । अथिसंयोगजक्रियायो गिलेन सिद्धसा- 
धनतावारणाय गुणपदम्‌ । तहिं संयोगजपंयोगाश्रयलेन सिद्धसाधनता सादत एकद्रव्य- 
पदम्‌ | तदयधिसंयोगजरूपाचाश्रयसेन सिद्धसाधनता, तत उक्तं रूपादिचतुष्टया- 
तिरिक्तति । मूतवादिव्युक्त शटिख््यणुकादो व्यभिचारवारणाथं निलयपदम्‌ । तर्हि 
स॒ठिलादिपरमाणुषु व्यभिचारस्तत ठक्तम्‌ अनियविरोषयुणवत्वे सतीति। एताव्युक्ते 
आत्मनि ग्यमिचारस्खादत उक्तं निय भूतत्वादिति । द्रवलादिद्युक्ते सरिटिव्यणुका- 
दिद्रवते व्यमिचारस्यादत उक्तं परमाणुत्वादिति। एतावद्यक्ते सटिल्परमाणुद्रववे 
ग्यभिचारस्यादत उक्तम्‌ उदकानधिकरणत्वे सतीति । द्रवलवादिव्युक्तं तैखादिद्रववे 

१ सत्वेनेति च. २ विदोषवत्वमिति च. ३ रुभ्यत इति च. ४ तथापीति च. ५ कारणध- 
टितिमिति च, ६ नास्तीति इति च. ७ उव्यत्नेति छ. «८ द्वितीयेति नास्ति च पुस्त. ९ प्रथमसाधनेति 


छ. १० संयोगजन्येति च. ११ कीदराखेति च. ५२ जठेति छ. १३ दवघमिति । प्रयक्षेति ज्ञ, 
, १४ काष्टादिष्वप्नीति ट. १५ प्रयश्चत्वेऽपीति ज, 2, १६ सदिराद्ाविति 2. 


निरूपणम्‌ ] रीकाघ्रयोपेता ७७ 


= 0 (५ 


व्यमिचारस्यादतः परम्राणुभ्रहणम्‌ । तटादिपरमाणुद्रवते व्यभिचारवारणाय लदस्थत्वे 
सतीति द्रष्टव्यम्‌ । 

[वा. टी.] आद्येति । रूपनिवारणार्थं स्यन्दतेति । द्वितीयसखन्दनजनवप्रथमसन्दननिवार- 
णार्थम्‌ आयेति । उत्पननष्टदरवतवेऽव्याप्िनिवारणाय सजातीयेति । षटनिवारणाय अल्य- 
न्तेति । संयोगनिवारणाय एकवृ्तीति दरवयम्‌ । सङ्िठब्यणुकमिति । सिद्धसाधनतापरि- 
हाराय यावदूव्यभावीति । आप्यपरमाणुनिरासाय कार्यत्व इति ! सुखादिनिद्र्य्थ॑सलि- 
ङेति । पार्थिवा इति । सामान्यादिना सिद्धपसाधनतापरिहाराय गुण इति । संयोगेन सिद्ध 
साघनतापरिहाएय एकद्रव्येति । संख्यादिना सिद्रसाधनतापरिहारय अभ्चिसंयोगनेति । 
खपादिनिब्ृत्तये रूपादिचतुष्टयग्यतिरिक्तेति । आप्यद्यणुकनिदृत्तये नित्येति । सलिलाणुनि- 
वृत्तये अनित्यविरोषगुणवत्वे सतीति । आत्मनिवारणाय भरूतत्वादिति । शन्दादिना दषटन्त- 
ठाभः | सलिखाणुनिबृत्तये उदकानधिकरणत्वे सतीति । 

नै 
( सेहरक्षणम्‌ , तस्य यावहूव्यभाविञ्च ) 
घनोपलगतद्रीन्द्रियग्राह्यधिरोषगुणाल्यन्तसजौतीयः लेहः । सं च 
यावद्र<्य'भावी, अम्भोषिरोषयुणत्वात्‌, रूपवत्‌ । परगतविदोषान- 
पेक्षया प्रथिव्यादीनामन्थोन्यन्यवच्छेदको यणो बिरोषगुणः। 

[ब. टी.] घनेति । घनो मेधः, तदुपलः करकः यद्वा घनः प्रतिबद्धसां सिद्धिकद्वत्वः। 
सांसिद्धिकद्रबत्वेऽतिव्या्िवारणाय गतान्तम्‌ । रूपादवतिव्याध्चिवारणाय द्रीन्द्रि- 
येति । लिङ्गद्यादिग्राह्यस्पादिकेऽतिव्याश्निवारणाय इन्द्रियेति । एवमपि सूपादावति- 
व्याश्चिवारणायेन्द्रियगतं दित्वमुक्तम्‌ । संख्यादावतिव्या्िारणाय विरोषेति । 
एवं पदार्थविशेषे संख्यादवेवातिन्यापिवारणाय गुणेति । अग्राह्ये सेहेऽव्या्चिवारणाय 
सजातीयत्वभुक्तम्‌ । गुणत्वादिना तत्सजातीये सूषादावतिग्यािवारणाय अलयन्तेति । 
गुणत्वसाक्षा्याप्यजाखा साजालयसुक्तम्‌ । गुणल्नव्याप्यजायब्याप्यसेदरूपान्यतरत्ा- 
दिना कृत्वा, सूपादावतिव्यापिवारणाय जाया साजाव्यसुक्तम्‌ । सेदप्वं जातिरेक्ष्य- 
तावच्छेदिका । स चेति । द्वितादौ व्यभिचारषारणाय विरोषेति । शब्दादौ व्यभिचा- 
रबारणाय अम्भ इति । गुणपदण़खं पूर्ववत्‌ । नु शखेहरक्षणे विशेषगुणेति यदुक्त; 
तदसत्‌; सेदयेकमत्रेन्द्रियप्राह्यजातिमत्वामावात्‌ । अतोऽन्यादस्चं विशेषगुणस्य निर्वक्ति 
परगतेति। परतवमपि मूर्तममूतीदन्यतो भेदयति । अतः अन्योन्येति । प्रवं न पृथिवीं 
जलाद्धेदयति, परस्वख विपक्षे जलादावपि सप्वात्‌। पाकजरूपसमानाधिकरणपर्वं भेद्‌- 
येव । अतस्तृतीयान्तस्‌ । यन्मते व्य्थविशेषणखापि व्यघच्छेदर्कता, तन्मत इदम्‌! 


"=----+-+- 








१ पङ्किरियं नासि ज, श्च पुस्तकयोः. २ बहिरिन्दियेति मु. ३ समानजातीय इति घ. ४ चेति नास्ति 
क, ५ विवक्षितमिति च. ६ असङ्गतमिति च. ७ पदमिदं नासि छ पुस्तक, ८ व्यवच्छेदुकतेति मतमिति छ. 


७८ प्रमाणथश्चरी [ शुण- 


अत एवैतदेकत्वादौ नातिव्यापनिः, तख परगतेकतवरूपरिरोषैपिधतवात्‌। परथिवीलादा- 
पतिव्याक्षिवारणाय गुणपदम्‌ । यत्तु हखतदेः परगतदीर्थस्वादि विरोषपिक्षया व्यव- 
चछेदकत्वा्त्रातिव्यातिवारणाय ठृतीयान्तेति, तच; अन्योन्यत्ादिनैव तव्वच्छेदात्‌। 
हखल्रख जलपरमाण्वादिविपक्षगततवात्‌ , आकाश्चपिश्षया परत्ख, मूतापेक्षया शब्दख 
 वान्योनयव्यवच्छेदकषतवात्‌ प्रत्वेऽतिव्यापषिरतः एथिव्यादीनामित्युक्तम्‌ एतेनेकेक- 
दव्यविभाजकोपाध्याकान्तव्यवच्छेदकता प्रत्ता । अधिकं वद्धुमानभकादो बोध्यम्‌ । 


[अ. ट] गुणसजातीयस्सेह इत्युक्ते सत्तादिना गुणसनातीये द्रव्यादौ व्यभिचारस्छादत 
उक्तम्‌ अलयन्तेति । संख्यादो ्यमिचारारणार्थं विरोषपदम्‌ । शब्ददुष्यादो व्यभि- 
चारनिरासार्थ घनो पलगतेत्युक्तम्‌ । घनो मेषः, तदुपठः करकः । षनोपठगतविदेष्‌- 
गुणायन्तसजातीयकषेह इत्युक्ते रूपादौ व्यभिचारस्यादत उक्तम्‌ द्रीन्दरियग्राद्यति । 
सेदख चकषुःसशना्यं गृमाणवाद्रीन्द्रयग्रा्लम्‌ । दीन्दरयगरा्यिरेषणायन्तसजा- 
तीय इयकते सापिद्धिकदरवले व्यभिवारस्यादतो घनोपलगतेत्युक्तम्‌ । शब्दादौ 
व्यभिचाखारणाथम्‌ अर्भोविदोषगुणत्वादित्युक्तम्‌ । नतु कोऽपौ विशेषगुण 
इयत आह-परगतेति । पृथिव्यादीनां गुणो विशेषगुण इत्युक्ते संख्यादावतिव्यापिः 
सादत उक्तम्‌ अन्योन्यव्यवच्छेदक इति । तदि हलादौ व्यमिचारस्यादतः 
परगतविरोषानपेशक्चतयेत्युक्तम्‌ । हखदेः परगतदीर्ैलादिविरेष्पिक्षया व्यवन्छे- 
दकलान्नोक्तदोषः । प्रथिव्यादीनामन्योन्यव्यवच्छेदकाः पृथिवीत्वादयोऽपरि भवन्तीति 
त्यवच्छेदाथं गुणपदम्‌ । | 

वा. ठी.] घनोपङेति । संमोगनिवारणाय विरोषेति । रूपनिवारणाय द्वीन्द्ियमादयेति । 
सलिल्दधत्निदृत्तये घनोपलगतेति ! धनोपठः करकः | (्ेहे १) अव्यापिनिरताय सजातीय 
इति । षटनिरासाय अल्यन्तेति । परगतेति । संयोगनिरक्ताय अन्योन्येति । सामान्यनिरास्ताय 
गुण इति । हखतनिरासाय परगति । 


€ 
( संस्कारलक्षणम्‌ , तद्िमागः तत्र वेगश्च ) 


युणत्वावान्तरजाया वेगसजातीयः संस्कारः । स ेधा-वेगादि- 
भेदेन । क्रियासमवायिकारणेकद्रै्थायन्तसजातीयो वेगः । बेशत्वं 
क्रियासमवायिकारणेकद्रेन्यसमानाधिकरणं, स्परौवजातित्वात्‌ , सत्ताव- 
दिति वेगसिद्धिः । स द्विविधः-वेगजः कियाजश्चेति । वेगत्वं वेगासम- 
वायिकारणधत्ति, वेगजातित्वात्‌, सत्तावदिति वेगजवेगसिद्धिः; । वेगत्वं 
कमासमवायिकारणच्रत्ति, वेगजातित्वात्‌ सत्तावदिति कर्मजवेगसिद्धिः । 


$ विरोषणमिति च. २ पड्किरियं नासि छ पुरक्रे, ३ षेति क, ४ दीपत्वमिति क, ख, ग, ध, 


५ द्धेति क, ग, 


निरूपणम्‌ |] सीका्यौयैतां ७६ 


व. टी] युणत्वेति । शणत्वेन स्पेण वेगसजातीये रूपादावतिव्याक्िारणाय 
गुणत्वावान्तरेत्युक्तम्‌ । वेगरूपान्यतरत्वादिना सूपादाघतिव्याद्चिवारणाय जाये- 
त्युक्तम्‌ । सूपादावतिव्या्चिवारणाय वेगेति । भावनासितिखापकयोरग्याक्िारणाय 
सजातीयेति । न चात्माश्रयः, संस्कारत्वेन लं्यतवात्‌ , वेगत्वेन रक्षण्रव्ात्‌, 
येन रूपेण लक्षयता तेन सूपेण रक्ष्यख रक्षणशरीरे प्रवेशे आत्माश्रयात्‌ । क्रियेति । 
सजातीयरूपमपि -.. .-. -----"यक्िश्चिदसमवायिकारणस्जातीथे रूपमपि () अतः 
क्रियेति । करियानिमित्तकार्णसजातीयेऽटष्टादवतिव्याप्चिवारणतय असमवायीति । 
गुणत्वादिना सजातीये सूपादावतिव्याश्िवारणाय तान्तम्‌। अजनितकर्मके वेगेऽव्यापि- 
वारणाय सजातीयत्वम्‌ । नोदनादाबतिव्या्रिबारणाय एकःद्रव्येति । अनेन रश्णेन 
वेगत जातिरेव लक्षणत्वेन (न १) षएव्यते। यद्वा गुरूत्वादिभिन्नते सतीति देयम्‌। 
यद्रा स्पस्दनपतंनभिन्ना क्रिया किविधिता। तेन (न) गुरुत्ादाघतिव्याप्षिः । यदा तदेकद्र्व्यं 
सौरतेजोनिष्ठखेन विवक्षणीयम्‌ । यद्वा क्रिया असमपायिक्षारणं यखेति बहुव्ीहिः। सये 
क्रियाजनितसूपादबतिव्याप्चिवारणाय असमवाथीति । संयोगादिनाथान्तरषारणाय 
एकट्र्येति । आत्मत्वे व्यभिचारवारणाय सपशेवदिति । वेगरहिते धटे व्यभिचारः 
वारणाय जातित्वादिति । ताद्श्गुरुत्वसामानाधिकरण्येन सत्तायां साध्यसिद्धिः। 
वेगज इति । वेगवतः कषालादिनारभ्धे घटादौ वेगजवेगो बोध्यः । #्मासिमवायि- 
कारणवरत्तितवेनाथान्तरवारणाय बेगेति । उदे्यसिद्धये असभवाथीति । घटत्वादौ 
व्यभिचारवारणाय वेगेति । वेगासमवापिारणतवरदहितवेगद्र्तिता । वेगत्वादौ व्यभि 
चारवारणाय जातित्वादिति । सत्तायां वेगजन्यकरमंदरतचतिस्वेन साध्यसिद्धिः । कर्मति । 
वेगजन्यवेगवरत्तितेनाथान्तखारणाय कर्मेति । इउदेश्यसिद्रये असमवायीति । 
घटत्वादौ व्यभिचारवारणाय वेगेति । वेगासमबायिकारणक्वेगत्वे व्यभिचारवारणाय 
जातित्वादिति। नतु गेगे देगापमवायिक्ारणकत्वावच्छेदकमससवायिक्ारणताव्च्छेद- 
कश्च जातिद्रयमसि। तथा चानुमानद्रये व्यभिचार इति वेन; तत्रीपाष्योख कारणता 
वच्छेदकत्वे जायोभानामावात्‌ । वे्भंजन्यसकर्मजन्यतावच्छिभेति विरेषणमिति वेग- 
त्वाच्याप्यवेगत्रततिजातित्रख हेतखादरा । 

[अ. टी.] रत्तादिना वेगसजातीयव्वं द्रव्यदेर्यस्लीति गणत्वाबान्तरजाये- 
त्युक्तम्‌ । वेगः धितिखापको मावना चेति त्रेधा संसारः । करिया प्रसतमवायिरकरण- 
मिति विग्रहः । क्रियास्मवायिकारणजातीयो वेग इद्युक्ते संयोगे भ्यभिचारः खादत 

१ गुणवेगसजातीयेति च. २ दष्युक्तमिति च. ३ इत आरभ्य तेन रूपेणेखन्तो भागो नास्ति च 
पुसतक, ४ भपील्यनन्तरम्‌ अतोऽलयन्तान्तम्‌ इति च. ५ करणेति. नासि छ पुस्तक. ६ तरसजातीय, इति 
च, ७ पतनभिथाभिन्नक्रियेति च. «८ इत आरभ्य पड्किद्थ नासि च पुस्तके. ९ घटल्वादीति छ. 
१० कारणस्येति च ९१ कारणतावच्छेदकल्व इत्ति च, १२ वेगेदयारभ्य विशेषणमितीयन्त नासि छ पुस्तक" 
१३ सत्वादिनेति क्च, १४ कारणं यस्य स इति ट. ५५ संयोगादानित्ति ज; र, 
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एकद्रव्यपदम्‌ । करियासमवापिकारणकेकद्रव्यमात्रनिषठेन वेगेन सत्तागुणत्वाभ्यां सजातीय 
ङूपादो व्यभिचारवारणाय अलयन्तपदम्‌ । गुरुत्वान्यसवे सतीति ज्ञेयम्‌ । दीप्ते सयेक- 
द्रव्यसमानाधिकःरणमिदयुक्ते रूपादिसमानाधिकरणलेन सिद्धसाधनता खादतः क्रिया- 
समवापिक्रारणपदम्‌ । संयोगादिना समानाधिकरणत्वेन सिद्धसाधनताब्युदासाथमेक- 
द्रव्यपदम्‌ । जातित्वमात्मते ग्यमिचरतीति स्परावत्पदम्‌ । एवं प्रमाणवबरदिवंविष- 
गुणसामानाधिकरण्ये दीपलसख सिद्धे दीपोऽगुरः पतनाधारत्ास्संम्मतवदिति गुरुखसामा- 
नाधिकरण्यप्रतिषेधे परिेषद्रेगपिद्धिः । सत्ताया गुरतासमवायिकारणकपतनश्रियां 
ग्रयसमवायिकारणगुरुलसमानाधिकरणत्वेनोक्तसाध्यवत्तौ । वेगो वेगवद्भिः पर्वपूवैजखवय- 
विभिरारभ्यमाणेषु कारणवेगपूवंको ज्ञातव्यः । सत्ताया वेगजन्यक्रियाविशचेषवरत्तित्वेन साध्य- 
वत्ता । सपादो ग्यमिचारारणाथं वेगजातित्वादित्युक्तम्‌ । 

[ वा. टी.] गुणत्वेति । षटनिदृच्ये अवान्तरेति । रूपनिदृत्तये गुणत्वेति । संयोगनिद 
तये एकद्रव्येति । परखनिदृत्तये क्रियेति । क्रियया असमवायिकारणमिति विप्रहः । अव्याप्ति 
निवारणाय सजातीयेति । धटनिवृत्ये अत्यन्तेति । वेगवेनेसर्थः | आत्मनिवृत्तये स्पदरोव- 
दिति । परतनक्रिया समवयिकद्न्यगुरुत्वसामानाधिकरण्येन दृशान्तसिद्धिः । घटनिवृत्तये वेगेति । 
नेगासमवायिकारणकर्मवृत्तिवेन दृ्टन्तरङमः | 


3 
( यितिखापकः भावना च) 
धावद्रध्य्ीवी संस्कारः स्थितिस्थापकः । सुवणं थावहूव्यमावि, 
अंतीन्द्रिथवद्धनावयत्वात्‌ , सूचीवदिषति तत्सिद्धिः 
संस्कारः पुरुषगुणो भावना । संस्कारत्वं पुरुषयणवरत्ति, “स्ितिस्था- 
पक्वेगजातित्वात्‌ सत्तावदिति भावनासिद्धिः 
[व. टी.] यावदिति । रेगभावनयोरतिव्याश्िवारणाय व्यन्तम्‌ । स्यादावतिव्य- 
परिभङ्गाय स्ंस्कारत्वसुक्तम्‌ । खवर्णमिति । आकाशदित्यतस्संणोगादिनाथोन्तरवा- 
रणाय व्यन्तम्‌ । स्पादिनाथन्तरवारणाय वदन्तम्‌ । द्रव्यसमात्रमत्र हेतुः । तेन न्‌ 
व्यर्थता । 
वेगादाप्रतिव्या्षिवारणथ पुरुषेति । युखादावतिव्या्िनिरासाय सस्कार 


(५ 


इति । संस्कारत्वमिति । वेगादिषृत्तिखेनाथोन्तरवारणाय पुरुषगुणेति । षटवे 


१ बारणाथपिति ट. २ पतीति नासिक्च;, 2. ३ दीपतमेकदव्येति ज, ट, ४ एवमिदयारमभ्य 
वेगसिद्धिरिखन्तं नासि ट पुस्तके. ५ सभ््रतिपन्नवदिलयशं इति ज, ट पुसकथोष्टिप्पणी, £ पदमिदं नास्ति 
ज, ट, पुस्तकयोः. ७, ९ साध्यवस्वमिति दृष्टान्तसिद्धिरिति ट. ८ पूर्ैपु्ैतरेति ट. १० रूपस्वादविति द. 
११ भाविसंस्छार इति मु. १२ स्थितेति क, ख, ग. १३ तादिति नास्ति ग, घ पुस्तकयोः, १४ स्थितेति 
क, ख, ग, १५ वारणयेति च. १६ इतः पदत्रय नासि च पुस्तके, १७ सूच्या गुरस्वेन साभ्यवत्ता 
संस्कार इत्यधिकं च पु्तके, 
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व्यभिचारवारणाय वेगेति । बेगल्वे व्यभिचारवारणाय स्थितिस्यापकेति । सिति. 
खापकत्वे व्यभिचारवारणाय वेगेति । रेगयितिखापकान्यतरत्वे व्यभिचारवारणाय 
जातित्वादिति । इुखादिव्ृत्तितेन सत्तायां साध्यसिद्धिः । 


[ अ. ट. ] यावदरव्यमावी रूपादिरपि भवतीति संस्कारपदम्‌ । वेगभावनयोव्धैवच्छेदार्थ 
यावट्रग्य भावीति । सुवणंमतीन्द्रियवदिद्युक्ते गगनादिंयोगवतवेन सिद्धसाधनता 
सादतो यावद्रव्यभाविग्रहणम्‌। यावद्रव्यमावि रूपादिमत्वेन सिद्धसाधनताव्युदाार्थ॑म्‌ 
अतीन्द्रियवदित्युक्तम्‌ । सव्या गुरत्रयोगात्साध्यवत्तां । पुरषगुणो भावनेद्युक्ते 
बुध्यादावतिव्याषिः सखादतस्संस्कारपदम्‌ । वेगधितथापकयोर््यवच्छेदार्थं पुरुषयणे- 
त्युक्तम्‌ । धिर्त्ापकस्वेगलयोरेकेकव ग्यभिचारवारणा्थं स्थितस्थापक्वेग- 
जातित्वादित्युक्तम्‌ । 

[बा. टी.] वेगनिदृत्ये यावद्र्येति । रूपनिदृत्तये संस्कार इति । सुवर्णमिति । नव 
धनावयवत्वं किं गुर्ववयवत्वम्‌ १ निबिडावयवत्वम्‌ वा १ आबे हैतसिद्धिः । न हि तेजसि गुवैवयव- 
त्वमस्ति । द्वितीयेऽपि विं बहवयतल्म्‌ १ अन्यद्वा £ अये प्रभायामनैकान्तः, वहइपद्यैयथ्येच्च 
ग्याव््ीमावात्‌ । द्वितीयेऽसम्भवः, निखूपयितुमदाक्यत्वात्‌ । किञ्च सूच्यासेजसतेनोक्तयुणाभावात्‌ 
टृष्ठन्तोऽपि साध्यविकठ इयसङ्गतमिदमलुमानमिति चेत्‌-न; धन्व॑ नाम द्रवत्वयोग्यत्वेऽपि 
घनोपख्वदलदधतद्रवलम्‌, तथाभूता अवयवा यस्येति तत्तथा, तख भावस्तस्॑तस्मात्‌ । 
तथाचेदसुक्तं मवति-द्धाधयवत्वयोग्यद्वघ्वादिति । न च सूचीवदिति दृष्टान्तोऽपि 'साघ्यविकङः । 
सूचीनाम सुक्षमस्तीकष्णदशााकापरपयौयो दरग्यविरोषः । स च लोहनिकाखत्पारथिक्म्यनिरोषविका- 
रेऽपि सम्भवतीति स एवास्तु शान्त इति सै घुखम्‌ । दिक्संयोगनिषृत्तये यावद्रम्यभावीति । 
रूपनिकृत्तये अतीन्द्रिथवदिति () । सूपनिरृतये पुरुषेति । ुखनिवारणाय संस्कार 
इति ! संस्कारत्वमिति । घटत्वनिदृत्तये वेगेति । विगत्वनिरृत्ये स्थितस्थापकेति । 
लितस्थापकनिदृत्ये वेगेति । इदं हि पुरुषगुणद्ृत्ति तदा मतरेत्‌ यदि कोऽपि संस्कारभेदः 
पुरुषगुणस्छादिति भावानाधिद्धिः ! दन्ते बुध्यादिदृत्तिवेन सिद्धिः । 

रन 


( घमोधरमौ )} 


ज्तीन्द्रियः परवेकबत्तिः सखहेतुधे्मः । 
अतीन्द्रियः पुशषेकध्र्तिईःखहेतुरधर्मः । तच्च परमाणम-विमतं सूरत 
द्रन्थचचलनं पुरुषगुणकारितं, क्रियात्वात्‌ , कटेवर्चङनवदिति । 


4 सूपादेरषि घम्भवतीति ज. २ दति इृषटान्तसिद्धिरियधिकं ट पुलक, द, ४, ५ स्थितीति द. 
प्माण० ११ = | 


८२ प्माणम्जरी [ गुण, 


[ब. ठी.] अतीन्द्रिय इति । गुरुत्वेऽतिव्याष्चिवारणाय सुखदेतुरिति । आत्मम- 
नस्संयोगेऽतिव्या्षिवारणाय पुरुषेकनरृत्तिरिति । अतएव विषये नातिव्या्षिः। बिष- 
यसाक्षात्कारेऽतिव्याष्िवारणाय अतीन्द्रिय इति । सुखासाधारणकारणत्वं धर्मत षा 
धर्मख ठकषणान्तरमृष्म्‌ । 

दुःखहेतुरिति । इदं विशेषणं भावनादावतिव्याप्निनिराषाय । दवेषसाक्षात्कारेऽ 
तिव्याध्रिनिरासायं अतीन्द्रिय इति। अतीन्द्रियविषये ज्ञायमानतया दुःखहेतावतिव्या- 
परिनिरासाय पुरुषच्त्तित्व॑म्‌ । आत्ममनस्संयोगेऽतिव्या्चिनिरासाय एकेति । दुःखा- 
साधारणकारर्णस्वं वाधर्म॑तल्मिति रक्षणान्तरमृहयम्‌ । विमतमिति । स्यशद्रेगवदव्य- 
संयोगाचजन्यञ्चरनमिदयर्थः । अत एव न पक्षे द्रव्यपद्वैयथ्यम्‌ । न बर ूर्तपदैयध्यम्‌ । 
प्रयलासाधारणकारणकत्वरदहितचरनस्यैव पक्षत्वात्‌ । ईश्वरगुणकारित्वेनारथान्तरबारणाय 
पुरूषपदं जीवपरम्‌ । प्रयलकारितत्वेन कलेवरचलनख दृषटान्तता । 

[ अ. टी.] अतीन्द्रियो धर्मं इलयक्ते गुरुत्वादौ व्यमिचारस्यात्‌ अतः पुरुषपदम्‌ । 
आत्ममनस्संयोगेऽतिव्यापिनिरासा्थंम्‌ एकपदम्‌ । आत्मनिष्ठसंस्कारे व्यभिचारवारणाय 
सुखहैतुरित्युक्तम्‌ । 

युखहेतुकदरीफसदिव्यवच्छेदाथं पुरुषच्रत्तिपदम्‌ । तथापीष्टवस्तुसाक्षात्कारे 
भ्यमिचास्यादत उक्तम्‌ अतीन्द्रिय इति । पर्मऽतिव्या्तिनिरासाय दुःखहेतुपदम्‌ । 
अनिष्टवस्तुतत्पाक्षाकारयोव्यावतेनाय पुरुषघ्रत््यतीन्द्रियपदे. । मूर्त्रव्यं वा्यादि । 
तयानुक्यप्रातकृत्याम्यां र्चरनम्‌ । ईैरगुणकारिततेनं सिद्धसाधनताब्युदासाय पुरुष- 
पदम्‌ । श्रीरचठनं पुरुषगुणप्रयलकारितम्‌ । 

[वा. टी.] अतीन्द्रिय इति । आत्ममनस्संयोगनिवारणाय पुरुषैकतवृत्तिरिति । प्रयतनिवार- 
णाय अतीन्द्रिय इति । भावनानिवारणाय सुखहेतुरिति । धर्मनिवारणाय दुःखेति । 
विमतमिति । ईशगुणकारितलेन सिद्धसाधननिदृत्तये पुरुषेति । . पुरुषश्चात्र क्षन्न: । दन्ते 
प्रयतेन सिद्धिः । पक्षेऽनुपपयाद््टसिद्धिः । 

3 


( रब्द्छक्षणम्‌ , तस्यानियत्वं गुणतवञ्च ) 


शओच्रैकग्राद्यजातिमान्‌ रष्दः । सोऽनिलयः, महाभूतविरोषय॒ण- 
१८५ (कत १५ © 
त्वात्‌, धंटरूपव दित्यनिवयत्वसिद्धिस्तस्थ । दन्दो गुणः कमोन्यत्वे सति 
सामान्येकाश्रयत्वात्‌ रूपवदिति नासिद्धो हेतुः । 


'॥षायगययषरोपषषषष 


¶ वारणायेति च. २ जायमानेति च. २ उक्तमिति च. ४ कारणत्वमधमैतच्ेति छ. ५ इतः 
पदत्रय नास्ति छ पुस्करे. & पदमिति ट. ७ मूतं वाच्यादीति ट, «८ स्वरनमितिक्न, ९ त्वेवेति, 
१० परेति मु. १९ तसखेति नासि क पुस्तक 
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[ब. ठी] ओच्रेति । चष्चुमात्रग्राद्यजातिमति सूपेऽतिव्याक्िवारणाय ओतरति । 
शरोत्रग्रा्यगुणत्वादिमति स्पादावतिव्याश्चिवारणाय एकेति । शरोत्रग्रा्यश्चब्दवति गगने- 
ऽतिव्यािवारणाय जातिपदम्‌ । भरो्रग्राह्ये शब्देऽव्या्निवारणाय जातिमानिति । 
स इति । जलपरमाणुस्पे व्यभिचारवारणाय महेति । ईधरज्ञने व्यभिचारवारणाय 
भूतेति। तिलपरिमणे व्यभिचारवारणाय विरोषेति। राष्द इति । कर्मणि व्यभि 
चारवारणाय सलयन्तम्‌ । सामान्यादौ व्यभिचारवारणाय सामान्याञ्चयत्वम्‌ । 
द्रव्ये व्यभिचारनिरासाय एकेति। समवायसम्बन्धेन जातिमानाश्रयस्वमिति विरेष्यार्थः। 
तेन सम्बन्धान्तरेणामिधेयत्वादिसत्वेऽपि न क्षतिः । नासिद्ध इति । महाभूतविरोष- 
गुणतादिति हेतनौसिद्ध इय्थः। शब्दस विरोषगुणत्वमनुमानान्तरसिद्भमेव । 


[अ. टी] द्रव्यादिव्यवच्छेदार्थं श्रोच्राद्यजातिमानित्युक्तम्‌ । शरोत्रगरा्यसत्ता- 
योगी व्यादिरपि, अत एकपदम्‌ । विशेषगुणलादिव्युक्त ईथसयतादौ व्यभिचार 
स्यादतो महा भ्रूतपदम्‌ । महामृतदर्दोऽलन्तोद्ूतत्वमेन्द्रियकत्वं ब्रोतयतीति न 
जलप्रमाण्वादिविरेषगुणेषु भ्यमिचार इति द्रष््यम्‌ । नु श्ब्दख गुणलमेबसिद्धम्‌, 
दूरत एव विरेषगुणलम्‌ । तत्राद-रब्दो युण इति । सामान्यादौ व्यभिचारवारणाय 
सामान्याश्रयत्वादिद्युक्तम्‌ । तरिं द्रव्ये व्यभिचारस्खयादत उक्तम्‌ एकेति । तथापि 
कर्मणि व्यभिचारस्यादतः कमोन्यत्वपर्दम्‌ । 

[वा. टी] श्रोत्रेति । खूपनिडत्तये श्रोत्रभ्राह्येति । भ्रत्रमाद्यसत्ताजातिमति धटेऽतिन्याप्ति- 
परिहाराय एकेति । रब्दत्वनिवृत्ये जातीति । सोऽनित्य इति । गगनपरिमाणनिदृत्तये 
विदोषं इति । आप्याणुरूपनिवृत्तये महाभूतेति । महाभूतं महवाधिकारं भूतमिलर्थः । नसु 
गुणल्वमेवासिद्धं द्रे विशेषगुणत्वमत ह-शब्द गुण इति । स्पष्टम्‌ । विरेषगुणत्वच्च निय- 
मेनाश्रयोपलम्भमन्तरेणोपरभ्यमानताद्रष्न्यम्‌ । 

मैः 
( राब्दस्य नियत्वशङ्का तत्परिहार ) 

हा्दो निलयः, अपाकजनिलयभ्रूतविरोषयणत्वात्‌, सलिरूपरमाणु- 
रूपवदित्यन्वयन्यतिरेकिणा सत्प्रतिपक् इति चेत्‌-न; अस्य दूषणस्य 
वैचनीयत्वाभावादपसिद्धारन्तात्‌ । किच कोऽय च्यतिरेकोऽस हेतो; । किं 
विपक्षेऽमाबोऽन्यो वा १ नाचः, अपसिद्धान्तप्रसङ्गात्‌। अन्यश्ेद्धिविच्य 
वाच्यः। दये प्रतियोगिनि देतो स्मथेमाणे विपक्चोपलम्भः, ततो व्याघ्र- 
त्तिरिति चेत्‌-न; अनुभूयमाने तस्मिन्‌. विपक्षे परयतोऽयं देतुन स्यात्‌ । 

१ भनुमानान्तरादिति च. २ योगिद्भभ्याद्यपीति ज, ट. ३ शब्दोत्पन्नो भूतत्वमिति श्च. ४ वार- 
णाथैमिति ज, ट. ५ इयत ति ज, ट. ६ भन्यत्वे सतीति विसयेषणमिति ट, ७ चचनत्वेति सु. 
८ भपसिद्धान्त इति क, ९ किञ्चेति नासि क पुरक. १० हेतोरिति घ. 
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ततोऽनलुभूयमाने तस्मिन्‌ विपक्षोपलस्भः, ततो व्यावृत्तिरिति चेत्‌-न; 
परमेयत्वादीनां ग्म॑कत्वप्रसङ्ादनेकान्तिकोच्छेदपरसङ्गात्‌, अनुमितानु- 
मानोच्छेदपरसङ्ा्च ! ततो व्यतिरेकासिद्धिः। विपक्षे हेतुविरोषणे चं दूषणः 
मिदमूद्यम्‌ । तस्मात्पूर्व हेतुरेव । चाच्दस्य द्रव्यत्वसाधक प्रमाणमभमी- 
णम्‌ । निरवयवेन्दरियग्रद्चत्वं साक्षादिन्द्रियसम्बन्धेन प्रतीयमानत्वश्च 
ठथर्थविदरोषणं मन्तव्यम्‌ । 

[ब. टी] र्द इति । वणोत्मङर्शष्द इयर्थः ¦ तेन न ध्वनिमादाय बाधः । वर्ण- 
पदवाव्यं रूपमादाय बाधं वारयित चाब्दपदम्‌ । प्रथिवीपरमाणुरूपादौ व्यभिचाखा- 
रणाय अपाकजेति । निखभूतनिषद्ि्वादो व्यभिचारवारणाय विदोषेति । घरादि- 
रूपादौ व्यभिचाखारणाय नियति । सुखादौ व्यभिचारवारणाय भूतेति । निल्यख 
भूतसख गुणः, न तु नियो गुणः, तथा सति साध्यवरेिश्चापातात्‌ । वचनीयत्वेति । 
मवद युमानं यद्यधिकबरं तदीवाधकमेव । यदि न्युनबटं तदा बाध्यमेव । समबकता तु 
वक्तुमशक्या } असदनुमने्चुकूरतकंसोपठम्भः। शब्दो नष्टः कोराहछ इटयादिप्ैती- 
तिने खादिति ग्रसङ्गरक्षणख वियमानवयेनाधिकवबरलात्‌ । भवदयुमानस्यानुङूकतका- 
भावात्‌ । भ्रतिशरूलततवे हीनबरत्वात्‌ प्रतिपक्षसवाभिमतदषणख वचनानरैत्वादिखर्थः। 
नयु हीनवेन सततिपक्षतात्वमिलखत आह अपसिद्धान्तादिति । यद्रा ससतिष- 
्मनङ्गीकुवीणं प्रलयाहद अस्येति। नलु मदने यचपि ससरतिपक्षो दोषत्वेन न 
प्रतिपादितस्तथापि, अधुना मयेबोद्धाव्यत इलत आह अपसिद्धान्तादिति । यद्रा 
त्या शब्दख द्रव्यत्वमङ्गीक्रियते न त॒ गुणत्वमित्यन्यतरासिद्रेन कथं सत्मतिपश्षानु- 
मानमिखयत आह अस्येति । ननु मयेवेदानीं गुणलरं खीकायं शब्दस्येति चेत्‌-न; 
अपसिद्धान्तादिति ) यद्वा न तु शब्द धारया निखयधारया निखलं त्वया यद्यपि 
मन्यते, तथापि न ध्वसा्रतियोगित्वरक्षणं निखयतमिलाह अस्येति । ननु मया 
मन्यत॒ एवं ्वंसप्रतियोगितरक्षणं नित्यत्वमिति चेत्‌-न; अपसिद्धान्तादिति। 
नन्वहं ध्वंसाग्रतियोगिखबादी शब्दस गुणत्वादी च, सस्परतिपक्षख दृषणत्वादी च । 
ममापि हेती यदि श्रव्ये नियो न खात्तहिं ख एवायं गकार इति प्रयभिज्ञायम॑ौनो न 
स्ादिव्यनुकूरतर्कोऽस्तीलयत आह किश्वेति । अन्वयव्यतिरेकी भवतोक्तस्तत्र को 
वायं व्यतिरेक इव्यर्थः । अन्यो वेति । अथिकरणतज्ज्ानैधम्येतत्काटसम्बन्धपथ- 
क्त्वान्यतम इयर्थः! अपसिद्धान्तेति । भवतो मतेऽतिरिक्तखाभावसखामावादिति 
भावः । यत्त॒ पार्थिवप्रमाणुनिष्ठानादिश्यामिकायां पाकजन्यायां पाकनिवच्यायां साध्या- 
भावसत्वेऽपि हैत्वभावामावा्तिरेकखो पसंहतेमशक्य त्वात्‌, व्यापिग्रार्थश्च तत्र हेत्वमा- 

१ मेयेति क, ग, घ. २ जनकत्वेति मु. ३ अनेकान्तिकस्वेति सु. ४ भ्रसङ्गान्नेति मु, ५ चेति नासति 


क, & अप्रमाणमिति नासि ख, ७ सम्बन्धत्वमिति क, ८ तदेति च, ९ भदीति नासि च. १० अनिष्ट 
प्रसङ्गेति च. ११ इतीति नासि च पुरक, १२ विषयो नेति च. 
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भाङ्गीकारेऽपसिद्धान्तादियथं इति, तन्न; पएथिवीपरमाणुनिष्ठानादिश्यामिकायां पाकाज- 
त्यायां प्रमाणाभावात्‌, तखा अनादिमावरत्वे ना्ाजुपपत्तेश्च । न च तत्र समानाधिकरण 
हपान्तरंमसमवायिकारणमिति वाच्यम्‌ । सूपस्य खसमानाधिकरणरूपाजनकत्मनियमात्‌। 
तसाद्यत्किञ्चिदेतत्‌। विविच्येति। स च विविच्य वक्तुमशचक्य इयर्थः । प्रतियोगिनि 
बुद्धिखेऽधिकरणज्ञानमभाव इति सतमादाय शङ्कते दये इति । दृश्यप्रमाणयोग्यो यः 
प्रतियोभिरूपो हेतुः तसिन्‌ सर्यमाणे यद्विपशषज्ञानं तदेवं विपक्षे, हेतोरभाव यर्थः । 
संसगोभावस्त योग्यप्रतियोगिक एव योग्य इति इत्वा ददेय इत्युक्तम्‌ । यदयप्यपाकज- 
नियभुतविरशेषगुणत्वमतीन्दरिय, तथापि प्रकृतप्रतियोगिनः प्रामाणिकतद्योतनाय दर्य 
इत्युक्तम्‌ । अप्रमितप्रतियोगिकाभावात्‌ । यद्वा खरणं प्रति पूर्वज्ञानं कारणं तञ्तिरे 
केण कथं हेतोः सयेमाणत्वमिखत उक्तवान्‌ ददेय इति । पूर्वज्ञात इयर्थः । हेतो- 
रजञानदशायां विपक्षोपलम्भश हैलभावत्वं वारयितुं स्मयेमाण इति। केवरख खये- 
माणख हैतोर्हेतखभावल्यं वारयितुं धिषक्षेति । केवरहेतो सयमाणे ज्ञायमाने च 
विपक्षे हेत्वभावत्वं बारथितं उपटम्म इति । ननु विपक्षख हेत्वभावत्वे फो दोष इति 
चेत्‌-न; टे हेतमाव इलाधाराधेयमवप्रतीयमावग्रसङ्गः । न चौपचारिक आधारधेय- 
भाव इति वाच्यम्‌ । युख्यत्वे सम्भवति तदयोगात्‌ । हेतौ खयैमाणत्विरेषणप्रयोज- 
नन्तु प्रतियोगिविरिष्टाभावग्यवहारः, नो चेदभावमात्रं व्यवहियेर्त। न हि व्यवहतंव्यज्ञाने 
जाते व्यवजिरीषायाश्च जातायामधिकाण्षेति भावः । दूषयति अनुभ्रूयमान इति। 
परयत इति । देत॒मजुभवतः प्रमातुरथवा हैतुमलुभवतः प्रमादम्‌ ग्र॑ति सद्धेतने 
श्यात्‌ । अयं निगर्वः । स्मयेमाण इति । विरेषणमदिम्रा हेतोरदुभूयमानतदक्चायां 
विपक्षेऽभावाभावात्‌ व्यभिचारप्रसङ्ग इति । विपश्षं परयत इति पठे तिन्‌ हेताि- 
स्थः । तत इति । पूरवद्षणपरिहारा्थं पयुदासल्षणया अलुभूयमानसद्े ज्ञायमानं 
इति यावदिखर्थः । एवं हेतोरलमवदश्राथामपि हैत॒तामावः प्राप्ः । प्रमेथत्वादी- 
नामिति । अनियत्यादिसाधकप्रमेयलादिहैतूनां व्यभिचारिणामपि ज्ञानदश्चायां 
विषक्षेऽभावप्रस्गन सद्धेततप्रसङ्गव्यमिचारोच्छेदप्रसङ्गादियर्थः । नु भवतु व्यभिचा 
रोच्छेदग्रसङ््‌ श्यत आह-अुमितेति । उपधिनाञुभितेन व्यभिचारेणासाधकतानु- 
मानोच्छेदप्रसङ्गादिखर्थः । केवलान्वयित्वभङ्गप्रसङ्गोऽपि दोषो बोध्यः । ननु केवला 
न्वयित्वं प्रतिोग्यधिकरणभिन्ाधिकरणायन्ताभावाप्रतियोगित्व, तचवाक्षतमेव । न च 
व्यभिचारोच्छेदोऽपि, खस्याविचमानत्वेऽपि सराध्यायन्तामाबवद्वामिसस्य सत्वादिति 
चेत्‌-मेवम्‌ः. भवतः भ्रसङ्गामावयोरेकावच्छेदेनेर्त्र वृत्तौ पिरोधयाष्युच्छेदापैततिः, 
मोत्वाश्चत्वविरोषखाप्युच्छेदापत्तेः । गोलयाश्वत्वविरोधसख गोताश्चलसमानाधिकरणगोः 

१ रूपान्तरखमवायीति च. २ तत्र विपक्ष इति च. ३ सति तदिति च, , ४ व्यवहियते इति च. 
५ अ्पेश्चाभाव इति छ. ६ प्र्यमिति च. ७ एवमिल्यारभ्य प्रसङ्कादिदय्थं इन्तो भागो नासि छ, 
युस्तके. ८ एकटृत्ताविति च, ९ पत्तेरिति च. ~ 
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त्ाश्वस्वायन्ताभावनिष्प्रतियोगिनिरूपितविरोधोपजीवकत्यादिति दिक्‌ । उपसंहरति 
तत इति । खदशंनमाभरिल भवता व्यभिचारादिदोषप्रासेन व्यतिरेको निरूपयितुं न 
शक्यत इल्यः । ननु प्रतियोगिनि बुद्धिस केवराधिकरणज्ञानमभावः, नच प्रमेयता- 
धिकरण केवरं मवति । तथाच न व्यभिचाराधुच्छेद इत्यत आदह विपक्ष इति, 
कैवर्यं हि देतुमदधिकरणमिन्नाधिकरणत्वं विपक्ष बाध्यम्‌ । एवश्च मेदनिरुपिततया 
हेवसूपे विशेषणे देये श्दमेष नियत्वाधकमबद्‌नुमानख प्रतिकरूरतकीङकरतर्काभा- 
धाभ्यां न्युनबरुत्रलक्षणं दूषणं बोध्यमिलय्थः । खहेतोः सद्ेत॒तुपसंहरति तस्मा- 
दिति । दुषणख परिहृतत्वात्‌ । पूर्वं एव शब्दानियलरसाधक एव सद्वेतुरियर्थः | 
अन्ये तु-तत इत्युपठम्भविरिषदविपक्षावयाघृत्तिः देतोस्स व्यतिरेकः । नालभूयमान 
इति । अनुभूयमाने विक्ेऽधिकरणे हैतं पश्यतोऽयमन्ययग्यतिरेकी रतन यात्‌, 
व्यतिरेकासम्भवात्‌ । अर्यं दोषस्तु यथा कदाचित्‌ घटयत्तया प्रमिते भूतले षटाभावः 
रमा, तथा हैतुमत्तया प्रमिते विपक्षे हेत्वभावः प्रमेति यदि विवक्तं, तदा बोध्यः । 
नयु यत्र कचितपरमितख हेतोः प्रमिते विपक्षेऽभावो वाच्य इत आह ततोऽननुभू- 
यमान इति । यतो विपश्षनिष्ठतया हैतोरयुभूयमानस्े वक्तव्ये उक्तदोषः, अतो विर्प- 
्षानिष्ठतयादुभूयमाने तसिन्‌ हेतौ केवरविपक्षोपरम्भस्सर्वकाले । ततो ग्यावृत्तिहेतो- 
व्यतिरेक इयथः । यत्र देतुर्व॑ते तदततित्वाबच्छिन्न हेतुस्समारोप्य निषिध्यत इयभि- 
मतं तत्राह नेति । अनियत्वादिसाधकपमेयत्वख सपकषदृत्तित्वावच्छिन्नख विपक्ष आरो- 
पपूवकनिषेधावगमसम्भवेन व्यभिचाराभायप्रसङ्गादिखर्थः । किश्च यतर प्रतिज्ञायन्यत- 
मावयवज्ञानेन हेतोरवगतिः, तत्र॒ वाचनिकविपक्षोपम्भामायादुक्तस्पव्यतिरेकापिद्धौ 
अनुमिताुमानं न यादिलयाह अनुमितेति। यद्रा व्यतिरेकानिरुपणादेवातुमितामा- 
नच्छेदप्रसङ्गो बोध्यः, गुरुमतेऽमावासम्भवात्‌ । नन्वेवमभावखण्डनेऽतिप्रसक्तिरित्यत 
आहं विपक्ष इति । युख्यो दोषो व्यतिरेकासम्भव एव । दन्तु दृषणं विपक्षे हेतु- 
विशेषणे सत्यमिति व्याचङ्घ, तैन्मन्दम्‌ ; उदश्षरत्वात्‌, सुपशषदत्तित्ावच्छिन्नल्ादेर- 
ध्याहाराच । राग्दस्येति । निरवयवेन्द्ियग्ा्मतं यच्छब्दख द्रव्यत्वसाधकं प्रमाणम्‌, 
यच साक्षादिन्दरियसम्बन्धेन प्रमाणम्‌, तदप्रमाणम्‌ । तथा रि-निरवयवेन्दरियग्ाहयल 
सलाद व्यभिचारि, द्वितीयं साधनं ध्वनौ तत्मागभावादौ च व्यभिचारि, गुणखसाध- 
नेन बिरुद्धश्च । यदि निरवयवेद्धियग्राह्यसे सति साक्षादि न्रियसम्बन्धेन प्रतीयमानस्वं 
मितं हेतुः, तदा व्यर्थविरोषणत्ं गोध्यम्‌। सूपादौ व्यभिचारवारणाय निरवयवेति। 
निरवयवं आत्मा तज्न्यग्रहविषयसूपादौ व्यभिचारवारणाय इन्द्रियेति । न च मनो- 
्रा्मरूपादो तदवो व्यभिचारः, लोकिकप्रयास्या निरवयवेन्दरियग्रा्यत्रख विवक्चि- 
तत्वात्‌ । दितीयहेतौ सपादो व्यभिचारवारणाय साक्षादिति । अनुमानेन साकषात्स- 


. १ वक्तव्यमिति च. २ निरूपकतयेति च. ३ हेतोरनुभूयमानेति @. ४ विपश्चनिष्टतयेति छ. 
५ तनेति च, 
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म्बन्धेन प्रतीयमाने रूपादौ व्यभिचारवारणाय इन्द्रियेति । अत्रापि लौकिकमयास- 
 ति्बोध्या । धर्मधर्मिणोरभेदवादिमते साक्षात्यदस्यापि व्यर्थता बोध्या । 

[अ. टी. तथापि शब्दानियलाठुमानं न युक्तमिति शङ्कते-राब्दो निस्य इति । 
विशेषगुणत्वादिवयक्ते बुष्यादो व्यभिचारस्यादत उक्तम्‌ मूतपदम्‌ । षटरूपादौ व्यभिचार 
वारणार्थं निलपदस्‌ । निलमूतविरेषगुणतादिल्युक्तेऽपि पाथिवपरमाणुखूपादौ व्यभि. 
चारसतः अपाकजपदस्‌ । प्रतिपक्षातुमानख दौबैल्यान्मेवमिलाद नास्येति । खय्‌- 
ध्यापसिद्धान्तापादकत्वादवचनीयोऽयं प्रयोग इलः । तथापि निर्षपरयोगविरोषे कथं 
पूवेख सद्धेतुत तत्राह-कोऽयं व्यतिरेकं इति। यत्रानिलववं तत्रपाकजनिलभूतविरे- 
षृगुणत्वं नास्तीति व्यत्िरेकख शब्दानिलत्ववादिना वक्तुमशक्यलात्‌ । निदत्वाङ्गीकारेऽपि 
पारथिवपरमाणुगकतानादिस्यामखे पाकजैनिवर्यं साध्यामावेऽपि साधर्मभावाव्यतिरेकाभावात्‌ 
गुते चामावाभावात्‌ व्यतिरकार्थं तद ङ्गीकरेऽपपिद्धान्तापतान्ना् इलाह नाय इति। 
अन्यख न्यतिरेकथाप्रसिद्धवान्नन्योऽपि युक्त इयाह अन्यश्ेदिति । परैः प्रकारान्तरं 
सम्पादयति इये प्रतियोगिनीति । द्ये प्रमाणदशनयोग्ये देतरक्षणप्रतियोगिनि 
स्मयैमाणे सति यो विपक्षोपरम्भसदिशिष्टादविपक्षार्ततो या व्यावृत्तिहेतोः स॒ व्यतिरेकः । 
प्रमाणयोग्यख हेतोः ्रमाणयोग्यविपक्षाचाव््तिहैतोव्यतिरेक इति संक्षेपः । 

अत्र वृक्तव्यम्‌-क्रं यथा भूतङे प्रमाणदृष्ट ष्य कदाचिदभावग्रहः तथा 
विपक्षे" प्रमाणगृरीतख हेतोसत्रामावः प्रमा ? कं बा गगने प्रमाणगरहीतख सूर्यादे्माव- 
माववदन्यत्र ्रमितख हेतोरभावग्रहो विपक्षे ? तत्र न प्रथम इलयाह-नानुभूयमान इति। 
प्रमीयमाणे विपक्षे पश्यतो हेतुमिति शेषः । अमावासम्भवादयमन्वयव्यतिरेकी हेतनं खात्‌। 
द्वितीयमु्थपयति-ततोऽननुभूयमान इति । यतोऽनुभूयमानते उक्तदोषस्ततोऽ- 
ननुमूयमनि तस्मिन्‌ देतो केभ्ठं विपक्षोपटम्भः सर्वैकाठं ततो व्यावृतिरहेतोव्येतिरेक इलः । 
तत्रापि वक्तव्यम्‌-यत्र देतु्ैतैते, तेन सरैव विपक्षे समारोपनिपेधाभ्यां व्यावृस्यवगमः, 
यथा भूतले सह नमसा चद्द्रोऽयमिति समारोपनिषेधाभ्यां तदभावावगति; । ` किमेचते- 
तत्राह--न मेथत्वादीनामिति । विपक्षे सपक्षभरान्तो तज्निषेये प्रमेयलादिदेतोर्क्तव्य- 
तिरेकसम्भवेन गमकतम्‌ । ततः शब्दानियत्वादिसाधने प्रमेयतादिहेतोरनैकान्तिकदेता- 
भसलोष्छेदप्रसङ्ग इति भावः । किच यत्र प्रतिज्ञा्यन्यतमावयवदशेनादनमानमूष्यते, तत्र 
वाचनिकविपक्षोपरम्भामावादुक्तव्यतिरेकासिद्धावलमितातुमानभङ्गस्घादिव्याह अमि 
तेति । अथवा व्यतिरेकानिरूपणदेवनेकीन्तायुमानोच्छेदो द्रष्य, गुरते भ्यावृततेरस- 
१ गुणत्वादिति क्च. २ उक्तमिति नासि ज, ट पुस्तकयोः. ३ यूथ्यखेति ज, ट, ४ गतादि- 
इयाम इति ट. ५ पाकमिवर्च्येति ज, पाकानिवर्यति ट, ६ साधनाभावादिति क्ष. ७ यथास्थि्तमपि 
आन्त्या प्र इति ट. ८ तत इति नासि पुस्तके. ९ भ्रहणमिति ट, १० परपश्च इति ट. 9१ केवलेति 
ज, ट, १२ अन्वव्यतिरेकाभ्यामिलधिकं ट पुरे. १२ यथेवमिति ट. १४ भासोच्छेदेति श्च, १५ भनेशा- 
न्तानुमितालुमानेति ट. 
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म्भवात्‌ । नन्वेनं व्यतिरेकिखण्डनेऽतिप्रसङ्ग इयत आह विपक्ष इति । युख्यं दूषणं 
शब्दनिलंसवादिनो गुरुमते च न व्यतिरेकलाम इति पूर्वमेवोक्तम्‌ । इदन्तु विपक्षे हेतु- 
विशेषणे विपक्षोपरम्भस्ततो व्यावृत्तिरियेवं सति दषणमूद्यम्‌ । बुद्धिविस्फारणाय च प्रसि- 
` व्यतिरेकापलापासम्भवादिति मावः । यस्माखतिपक्षदेतुनं सम्भवति खयृथ्यानुसरेण, न 

च शब्दनियलमतावुसारेण । अयं प्रयोगो युक्तः, गुरुमते व्यतिरेकानिरूपणात्‌ । मदिश्श- 
व्दख गुणत्वानङ्गीकारेणान्यतरासिद्धतात्‌, 

वणौत्मकार्शं ये शब्दाः निलयास्स्ंगताश्च ते । 

सयं द्रव्यतया ते हि न गुणाः कखचिन्मताः ॥ 
ददयुक्तताच । जत उपसंहरति तस्मादिति । हेतुरेव सद्धेतुरेय्थः । शब्दख गुणवते 
प्रमाणस्य दर्िततत्तद्विरदं द्रव्यलसाधने साधनामास इलाह शब्दस्येति । निदः 
श॒ब्दो निरवयवेन्द्रियग्राद्यत्ादासवदिति निलंलप्रमाणं युखादो व्यभिचरति । शब्दो 
द्रव्यं साक्षादिन्द्रियसम्बन्धेन प्रतीयमानताद्धथ्नदिति द्रव्यखसाधनम्‌ । एतच गुणत्वसा- 
धनविरुदधम्‌ । एवं शब्दस निदयत्द्रव्यतसाधकपरयोगदये दूषणम्‌ । ग्रनथकारस्तु शब्दो 
रव्यं निखयवेन्दरियग्राह्तवे सति साक्षादिन्द्रियसम्बन्धेन प्रतीयमानतादियेकं हैतं कता 
निरयवेन्द्रियग्राह्यतविरेषणस वेयर््यमाह-निरवथव इति । टिङ्गसम्बन्षेन प्रतीय- 
मानप्रमाणुरूपादो व्यमिचारवैरणार्थमिन्द्रियपदम्‌ । पटसरूपादौ व्यमिचारवाणारथ 
साक्षात्पदम्‌ । एवसुक्ते व्यमिचाराभावाद्यथ विशेषणम्‌ । द्रव्यते प्रयोगदरये च निरवयतवे- 
न्द्ियग्राह्यलं रूपादयो व्यभिचारावारकतवाव्यथं विशेषणम्‌ । गुणगुणिनोर्भदभिदवादे रूपादे- 
रेव्यलसम्भवादसाक्षादिति विरेषणम्‌ । विपक्षाव्यावतकत्वाद्य्ं कथचिद्रएव्यम्‌। 

[वा. टी.] शब्द इति ! संयोगनिवारणाय विरोषेति । घएुखनिदृत्ये भूतेति ! षट- 
निवारणाय नित्येति । पाथिवपरमाणुरूपनिदृत्तये अपाकज्ञेति । दुषयति नास्येति । 
हैतोविरोषणासिद्धात्‌। दस्यते हि वाताभ्निषयोगेनापि शब्दोत्पत्तिरिति । किञ्च कोऽयमिवयाराङ्कते- 
कि नैयायिकः कश्चित्‌  गुरपक्षी वा १ नाच इव्याह अपसिद्धान्तेति । दितीयश्वे्तत्राह कोऽ- 
यमिति । अपसिद्धान्वेति \ खदूपातिरिक्ताभावस्यानङ्गीकारादिति मावः । द्वितीय आह- 

अन्यश्चेदिति...... । इदयं इति । प्रमाणयोग्ये हेत प्रतियोगिनि सर्पमणि यः प्रमाणयोभ्य 
निपक्षोपकम्भः स॒ तद्य हेतो ततो विपक्षे व्यतिरेक इति यावत्‌ । तत्र किं हैतुसहितख बिपक्षस्यो- 
पठम्भः, तद्रहितख वा? नच दृव्ाह अचुभूयेति । हेतुमिति शेषः । प्रतीयमाने विपक्षे तत्र 
हठं पद्यतोऽनुभबवतोऽयम्‌ अन्वयग्यतिरेकी हतन स्यादिति योजना । द्वितीयमनुबदति अननु. 
भूयमान इति । तत्रापि वक्तव्यम्‌ विपक्षे हेतौ सत्येव तदनुभवः १ असति वा १ नाच शृ्याह 
मेयत्वादीनामपीति । असि हि मेयलादीनामपि विपक्षेऽननुमवः, अनुमवकारणामावाद्र, 

4 सुखं हीति ट, २ शब्दानिय्वेति ज, 2. ३ बिक्षारणायेति ट, ४ वणरमनश्वेति ज, 2, 
५ निलयत्वे इति श्च. ६ ग्राह्यत्वयति ट, ७, ८ व्युदासाथेमिति ज, ट. ९ तिलत्वप्रयोरोति ड. 
,१० मेदादेवेति ट. 
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्रतिबन्धकदोषसद्राबाह्वा । ततः किमत आह अनैकान्तिकेति । द्वितीये भवतपक्षभङ्गः । 
उमयसयप्यमाव इव्याह अनुमितेति। अनुमितं कृतं यच्छब्दनि्यत्वालुमानं तस्येनच्छेदः । विपक्ष 
परमाणुद्यामवतो हेतोस्सत्वात्तदननुभवाच । नन्वेवमनैकान्तिकोच्छेदलक्षणं दूषणे तवापि सममत 
आह विपक्ष इति । यदिदभनैकान्तिकोन्छेदलक्षणं दूषणं तद्धेतोरनुभूयमानत्बे विरेषणे 
सत्यूह्यम्‌ । तत्रैतततु विपक्ष नास्मपपक्षे | विपक्षे हेतवभावस्यैव व्यतिरेकस्योरीकरणादिति भवः । 
उपसंहरति तस्मादिति । हेतुरेवेति । सेद्वेुरिति यावत्‌, न तु सयतिपक्षो हेत्वाभास इयर्थः । 
साक्षादिन्दियसम्बन्धेन प्रतीयमानत्वादियनेन सिद्धर्निखयवेन्दियप्राहयतविरेषणं व्यर्थमिति भावः । 
रूपनिद्रसथं साक्षादिति। 
इति श्रीप्रमाणमञ्रीरीकायां युणपदार्थः । 
५; 


( राब्दविभागः ) 


सं चिविधः-- संयोगजादिभेदात्‌। शब्दत्वं ` संयोगासमवायिका- 
रणन्ति, चाब्दजातित्वात्‌, सनत्तावदिति संयोगजशाब्दसिद्धिः । शाय्दत्वं 
विभागासमवायिकारणव्रत्ति, राब्दजातित्वात्‌ , सत्तावदिति विभागजर- 
उ्दसिद्धिः। राब्दत्वं गुणत्वावान्तरजादया सजातीयारभ्यद्त्ति, चाब्दजाति- 
त्वात्‌, सत्तावदिति राब्दजखाब्दसिद्धिः । 
इति तांँर्फिकचक्रचूडामणिसर्वदेवसूरि विरचितायां 
प्रमाणमञ्जर्या गुणपदा्थः समाप्तः। 


[ब. टी.] स इति । शब्द इयर्थः । आदिपदेन शब्दजविभागजपरखिग्रहः ।' 
चाब्दत्वमिति । संयोगासमवायिक्ारणं यत्र तत्र रतत इयथः । चब्दजशब्दादिना- 
थान्तरं ्बारयितं संयोगेति । विभागजादिषशब्देऽपि बादयादिसंयोगे निमित्तकारणं भव- 
सेवेति । उदे्यासिद्वितादवस्थ्यनिरासौय असमवायीति । आत्सत्वादो व्यमिचार- 
वारणाय शाब्देति। शब्दव्ृच्यन्यतरत्वादो व्यभिचारवारणाय जातित्वादिति। विभा- 
गजन्यतावच्छेदकनालयादौ व्यभिचारवारणाय सकलराब्दघ्रत्तिजातित्वादिति 
भोध्यम्‌। न च शब्दपदखारिद्विवारक््वेन व्यर्थत्वम्‌ , सर्करपदस बुद्धिसथाशेषैपरत्वेन 
सक़्ात्मश्च्यात्मत्रादौ व्यभिचारवारणाय शब्दपदस्थोपातततवात्‌ । तेन शब्द्तान्युनवर- 
त्तिजातित्वादित्यर्थः । तेन सकलविभागजशषब्दवरृचिजाती न व्यभिचारः । न च जाति- 
पदं व्यर्थम्‌ । तस्याविवश्िताथकत्वात्‌ । (न च?) शब्दखेदान्यतरत्वेन व्यभिचारः, तख 
पक्षसमत्वात्‌ । न च पिभागजश्न्दलहात्यतरत्वे व्यभिचारः तखापि किचिच्छन्दनि- 

¶ भेदेनेति क. २ शष्दसंयोगेति ख. २ इति प्रमाणस्य गुणपदथं इति कः, ख; इति गुणपदार्थ 


ति ग, घ. ४ वारणायेति च, ५ निराकरणायेति च, ६ वरब्दसेति च, ७ बिरोषेद्यधिकं छ पुसतक, 
प्रमाणम १३ 


९० प्रमाणमस्चसी [ कर्म. 


ायन्ताभावश्रतियोगित्वेन श्ब्दत्वन्युनदृत्तितवामावात्‌ । यद्वा गुणखग्याप्यजाखन्या- 
प्य्ब्दवृततिजातिखसख हेतत्वात्‌ । सत्तासंयोगासमवायिशारणके धरदावसलीति च्शा- 
न्तसिदधिः । दवितीयसाध्येऽर्थान्तरारणाय वि भागेति । विभागसखासमवायिकषारणल्व- 
सिद्धये असमवायीति द्वितीयदेतुः । पू्थवद्विवक्षणीयविभौगजविभागवत्तित्वेन दश- 
न्तसिद्धिः । गुणत्वावान्तरेति। श्ब्दख गुणतजालया सजातीयस्संयोगादिः । तज- 
न्यदृ्तिखेनाथान्तसारणा्थं गुणत्वावान्तरेति। शब्दसंयोगान्यतरसखेन सजातीय- 
संयोगजन्यदृत्तितवैनाथान्तरं वारयितुं जाला साजालयुक्तम्‌ । हेतः पूर्त । सूपादि- 
जर््यबृत्तित्येन दृष्टान्तसङ्गतिः । 

इति प्रमाणमञ्जरीष्याख्याने गुणपदाथस्पमाप्ठः । 

[अ. टी.] संयोगजो विभागजरशब्दजश्ेति त्रिविधः शब्दः । संयोगोऽसमवायिकारणं 
यस्येति विग्रहः । रैपादो व्यभिचाएार्ीय शाब्दजातित्वादित्युक्तम्‌ । चैत्तायाः 
सजातीयदरव्यारम्यवृप्तिेन सिद्धपाधनताग्युदासार्थ॑म्‌ अवान्तरजायेत्युक्तम्‌ । 
गुणलजालया सजातीयसंयोगारभ्यवृत्तिवेन सिद्धसाधनतव्युदासा्थं॑य॒णत्वावान्तर- 


जात्येत्युक्तम्‌ । | 
इति प्रमाणमञ्जरीरिप्पणेऽद्रयारण्ययोगिविरचिते गुणपदार्थः । 
> 
( कर्मणो रक्षणं तस प्रयक्षत्वञ्च ) 


एकद्ररयविभागासमवायिकार्णंसजातीयं कर्म । तत्‌ प्रयक्षं, प्रमे- 
यत्वात्‌, घटवदिति तस्य प्रयक्त्वम्‌ । घटकर्म, अस्मदादिपलक्षं, य॒धी- 
-न्यत्वे सति घटसमवेतत्वात्‌, सत्तावदियस्मदादिष्रयंक्षम्‌ । 

[ ब. दी.] एकेति। अव्यासञ्यवृत्तिविभागासमवायिकारणत्रयषरपामान्यवत्कमयर्थः। 
विभागासमवायिकारणे विभागेऽतिव्याप्निषारणाय पकद्रव्येति । सपादवतिव्याप्ति 
वारयितुं विभागेति । दरव्येऽतिव्याधरिमङ्खाय असमवायीति । सत्तामादाय तदप॑ 
बारयितुम्‌ अपरेति । विभागषटान्यतरत्रादिकमादाय दोषं वारयित सामान्येति । 
न च गुणत्रमादाय स्यादावतिव्याप्निः, गुणत्वेतरजातेरुक्तत्वात्‌ । यद्रा विभागासम- 
भायिकारणतावच्छेदकजातिमदियर्थः । न चाविनरयदवखकर्मलमपमवायिश्षारणताव- 
च्छदम्‌, तच न सामान्यमिखसम्भव इति वाव्यम्‌, किश्चिद्विरेषणवद्धिन्जातेरा- 
्रोपाधित्वात्‌ । अन्यतरलादिकन्तु नावच्छेदं, गौरवात्‌ अतिप्रसङ्गाच । वस्तुतस्त॒- 

१ धृ्तिस्वेखेति च. २ घटादावपीति च. ३ पदमिदं नासि च पुमे, ४ रूपादिद्रत्तिवयेमेति च. 
५ रपत्वादाव्रिति ज, 2. & वारणाथमिति ज, ट. ७ सत्तयेति ज, ट. ८ निरासा्थमिति ज, 2, 


९ टिप्णके इति ट. १० कारणजातीयमिति ख. ११ गुर्वान्यस्न इति ख, ग, घ. १२ प्रयक्षत्वमिति मु. 
१३ व्रृत्तिसत्तासाक्षाद्याप्यापररेति च, १४ बारणायेति च, 
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एकदरयविभागासमवायिकारणतावच्छेदकत्कमं इयेव दक्षणार्थः । तेन न व्यर्थता । न 
च विनस्यदवखकर्मणि अविनर्यदवस्यकमंत्वय मिभागासमवायिकारणताबन्छेदकसया- 
भावादव्याप्षिरिति वाच्यम्‌ । अविनर्यदवस्थतादश्चायां तत्रापि तत्सतवात्‌ । यदा एक- 
द्रव्यं यद्विमागासमवायिकारणं तदवर्तियदार्थविभालकोपाधिमत्‌ कर्मेलर्थः । एकद्रव्य 
केति वक्तव्ये परिमाणादावतिप्रसक्तिः, तभ्निरासाय)परविरेषणम्‌ । यतत केनचि- 
दुक्तम्‌-केवलसंयोगजनके कर्मप्यव्याप्निवारणाय सजातीयपदमिति, तन्न; संयोगजनके 
कर्मणि विभागजनकत्रखावश्यकत्वात्‌ संयोगख पूर्देशविभागोत्तरकारीनलात्‌ । 
तदिति। कर्मखर्थः। न च परमाण्वादो व्यभिचारः, तत्राप्यलोकिक्म्रयक्षादिरिषयलस् 
प्रयक्षविषयमात्रेव वा साध्यत्वात्‌ । अतणएवासदादिप्रलक्षममरे साधयिष्यति । विषय- 
त्वादियेव हेतुः, न तु प्रमाविषयत्वं हेतुः, व्यर्थविशेषणतात्‌ । यद्वा-ज्ञानं हारय 
साक्षात्सम्बन्धेन वितंमानमेव हेतुः । यद्रा-उदेश्यसिद्धये प्रयकषप्रमाविषयस्वं साध्यम्‌, 
तेनासदैरिष्ये व्यभिचारवारणाय प्रमाविषयत्वं हेतुः । ननु ोकिक्म्रयक्षविषयत्वं न 
सिद्धमत आह धटकर्मेति । अथान्तरवारणाय अस्मदादीति । नन्वसदादिना प्रमेयः 
सखादिना द्यत एवेतयथौन्तरमिति चेत्‌ -नः रोफिक्मरयक्षविषयलख साध्यतयात्‌। प्रय- 
त्वं जातिरिति न व्यर्थता । न खिन्द्ियजन्यज्ञानँता, येनेन्द्रियजन्यत्रभागवेयथ्यं खात्‌। 
यद्वा-रोकिशज्ञानविषयतमेव साध्यम्‌ । यद्वा-अोकिकप्रयासयजन्यजन्यज्ञान- 
विषयत्वे सध्येऽ्नुमियादिनाथान्तरं खात्‌, तदथं प्र्यक्षविरोषणम्‌ । यचात्ममनस्तं- 
योगेन रौकिक्परयासलयानुमिलादिजेन्यत एवेति प्रयक्षत्वविरोषणमिति, तन; एव- 
मप्यलोकिकप्रयक्षेणाथान्तरापातात्‌, तखाष्यात्ममनरसंयोगजन्यतवात्‌ । तसाद्रादयेणेव 
लौकिकसन्निकषौ लोकिकसननिकरषत्वेन कारणम्‌ । तेनलुमिदयादौ न लौकिकता । यद्रा- 
इन्द्रियत्वेनेन्ध्रियनिरूपितस्संयोगादिः, तथानुमियादो भनस्त्वेन मनोनिरूपितकारणं 
संयोगः । गुरुखादो व्यभिचारं वारयित गुणान्यत्वे सतीति विरोषणम्‌ । परमाणु- 
समवेतविशेषादौ दोषनिरासाथं घटेति । साक्षास्समवायो विवधितः । तेन संयुक्तसम- 
वायेन धटसमवेते विशेषादौ न व्यभिचारः । धटनिष्परमाणुखायन्ताभावादो व्यमि 
चारवारणं कभवेतविशेषणेन । अत्र प्रयक्षयोग्यता साध्या, तेनाप्रयशविचिर्क्मणि न 
बाधः | एवं पटकर्मादाबपि साध्यम्‌, गुणान्यत्वे सति पटसमवेततरादिर्ैतुः । प्रयक्ष- 
निष्ठकम॑मात्रपक्चीकरणे विशेषान्यस्वे सति गुणान्यत्वे सति प्रयक्षसमयेतत्वादिर्हतुः । 
[अ. टी.] निमित्तकारणसजातीयेशरमयलादावतिव्यापिनिरांसा्थम्‌ असमवापिपदम्‌ । 
धटरूपायसमवपिकारणतन्तुरूपादिव्यवच्छेदार्थ वि भागपदम्‌। विभागासमवायिकारण- 
विभागनिरासार्थ॑म्‌ एकद्रव्यपदम्‌ । एकमेव द्रव्यमाश्रयो यख तदेकद्रव्यम्‌ । कर्मलयुकते 
१ न संयोगेति छ. २ बिषयत्वेति छ. ३ प्रलश्चत्वमिति च. ४ वतमानं ज्ञानल्वमेवेति च. 
५ निरासायेति च..६ प्रक्यत दति च. ७ क्ञानबिषयत्वमिति च, ८ प्रयक्षत्वेति च, ९ भात्मानमिल्यादाविति 
च. ९० समवेतत्वेति च, ११ विनष्टेति च, १२ व्युदासाथमिति ज, ट. 


द्र धरमाणमञ्जरी [कम 


निदपर्मिणेऽतिव्या्तिः खादतः असमवायिकारणपदम्‌ । कारणरूपादिविभागपद- 
व्यवच्छेद पूैवत्‌ । केवलसंयोगजनके कमेण्यतिव्यापिनिरासाथ सजातीयपदम्‌ । तत्र 
कव प्रमाणम्‌! प्रयक्षं कुतः ? इलत आह तत्प्रसयश्तमिति। तदयदणदिव्ोगिप्रयक्षशैम्य- 
. मेबेयत आह घटकरमेति । प्रमाण्वादिसमवेतेषु विशेषेषु व्यमिचारारणाथे घटपदम्‌ ! 
धटसमवेतगुरूवादौ व्यमिचारवारणार्थं युणान्यत्वे सतीदयक्तम्‌ । 

[ वा. टी. ] गुणनिषखूपणानन्तरं सामान्याधारतया कर्म टक्षयति-एकद्रव्येति | आबविभाग- 
निकरणाय एकंद्रव्येति । विनद्यदवस्थकर्मप्यन्यातिनिरकरणाय सजातीयमिति । सजातीयत्वं 
जात्येति न घटादावतिव्य्तिः । तथाच कर्म॑बयोगि क्मत्युक्तं मवति । धटकर्मति । गुरुलेऽति- 
व्या्तिपरिहाराय गुणान्यस्वे सतीति ] ततो यच्चल्तीति यत्मययालम्बनं तत्कर्मेति सिद्धम्‌ | 

रः 


( कमंणोऽपसमवायिकारणत्वाभावशङ्ा तत्समाधानञ्च ) 


यत्‌ सत्‌, ततक्षणिकम्‌ , यथा जलधरः । सन्तश्चामी भावा इति 
क्षणद्रयस्थिलयभावादारस्भकत्वालुपपत्तिः कर्मण इति चेत्‌-न; विकल्पानु- 
पपत्तेः । तंथाहि-क्षणे भवः क्षणिकः, तस्य भावः क्षणिकत्वम्‌ ? किंवा 
क्षणादूष्वं न तिष्ठतीति क्षणिकः, तस्य भावः क्षणिकत्वम्‌? आये कल्पे 
सिद्धसाधनम्‌, स्थायित्वपक्चेऽपिः तत्सम्भवात्‌! न द्वितीयः, व्याघ्रत्ता- 
वनेकान्तात्‌। 

अथ भावाद्धित्ना व्याघ्त्तिनास्तीति चेत्‌-न; व्याच्रत्तावसल्यां खल- 
क्षणानां क्षणिकत्वेनाविनाभावस्याराक्यग्रहत्वादभ्युपगतस्यानुमान्या- 
सम्मवप्रसङ्ादपसिद्धान्तपरसङ्ाच। तस्मात्‌ सत्वं न क्षणिकत्वे प्रमाणम्‌ । 
स्थायित्व तुं विप्रतिपन्नं कर्म, खोत्पर्तिश्चषणेतरक्षणस्थं, सत्त्वात्‌, सम्प्र 

तिपन्नवदिति। | 

“ति तार्विकमट्केपरिसर्वदेवस्रिविरयितायां 

प्माणमञ्जयां कर्मपदार्थस्समापतः । 
[ व. दी. ] कर्मणः कारणान्तरेऽसम्बद्सोक्तासमवायिकारणत्माक्षिपति-यदिति । 
एतसख मते उदाहरणसहित उपनय इल्यवयबद्रयम्‌ । सर्त्वमर्थक्रियाकारित्वम्‌, जनक 
त्वमिति यावत्‌ । सन्तत्युक्तया द्रव्यादीनामपि क्षणिकस्वेन कारणत्वमाकषिम्‌ । आर- 


१ व्यवच्छेदाथ विभागपद्मिति ट. २ गम्येति नासि श्च पुस्तके, ३ पदमिदं नासि ज, ट पुस्कयो 
४ गुरुत्वान्यत्व इति ट. ५ तथा किमिति क. & अपीति नासि क पुस्तके. ७ अभावप्रसङ्गादिति ख, ग, घ 
८ क्षणिकस्वे न साधनमिति यु, न व्यादृरत्तावसलयां खरक्षणानां क्षणिकत्वे अरमाणमिति घ. ९ प्रमाणमिति 
ख. १० क्षणादन्यक्षणस्थमिति सु, क्षणेतरक्षणे सदिति क. ११ इति कर्मपदा्ं इति क, ख, रा, च, 
१२ सन्त्विति च, क 
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म्भक्त्वेन सकलकारणरूपसामभ्यभावादिति भावः । विकल्येति । वध्यमाणविक्षस्पेन 
सम्भृषप्पक्षख क्षणिकखखानुपपत्तरियर्थः ।. व्यादत्ताविति । तत्र समसि क्षणिक- 
त्वश्वं नास्तीति व्यभिचारादियर्थः | 

नयु व्याद्ृत्तिरपोहो मया न मन्यते, किन्तु भावान्तरमेव सं इति शङ्कते 
अथेति । व्याघ्रत्तावसत्यामिति । सकटपाध्यसाधनसद्गाहकव्यावृ्तिरूपधर्मामा- 
वादिति भावः । वस्तुतस्तु हेतुमति कचित्णिङषलखं व्यावर्तते न बा १ आद्यमाह व्याघ्र 
ताविति । द्वितीयं शङ्कते अथेति । समाधत्ते ठ्याघ्रत्तावसत्यामिति । क्षंणिक्ं 
हि क्षणमात्राबथायितमात्रपदार्थोऽस्तु खपूरवोत्तरक्षणयोभौवसख व्यावृत्तिः । व्याधरस्य- 
नङ्गीकारे तद्टितक्षणिकत्वख वक्तमसक्यत्वेन व्यापिग्रहयेधुयं क्षणिकत्वसाधनत्वाभि- 
मतानुमानखाभावप्रसङ्गादिव्यर्थः | किश व्याघ्रच्यनङ्गीकारे भवदभिमतव्यतिरेकन्याधषि- 
मङ्गगसङ्गः। भावभिन्ननिखाभावसख खीकृतख परिखयगेऽपसिद्धान्तमाह अपसिद्धा- 
न्तेति । नु भवत्वतिरिक्ता व्यावृत्तिरिति चेत्‌-न; तदा मवदभिमतनियव्यादृत्तावेव 
व्यभिचारात्‌, क्षणिकत्वामावाधिकरणसैव खेयंखीकारापत्ते । साध्याप्रसिध्या व्यापि 
ग्राहकप्रमाणामावस्वेनेव चरमशब्द एव साध्यप्रपिद्धिरिति वाच्यम्‌ । तखापि सििरला- 
्गीकारात्‌ । न च कुणिकत्वप्रसिष्या कथं क्षणिकत्वनिषेथ इति वाच्यम्‌ । घटः खाव्य- 
वरितोत्तरक्षणवर्ि्वंसप्रतियोगी नेति निषेधश्चरीरखीकारात्‌। धटाभ्यवहितोत्तरधणवति 
ध्व॑सप्रतियोगिलख प्र॑तियोगिनो षट ?.......प्राङने वस्तुनि सिद्धेः" । सम्पतिपन्न- 
वदिति । सम्परतिपत्ना व्याघ्त्तिः, खशब्देन कर्मणं उक्तत्वेन करमोत्तरधृणे वतमानो 
मावो वा सम्प्रतिपन्न इति निगवः । 

| इति कमंपदाथः | 
[अ. टी] कर्मणोऽसमवायिकारणतयुक्तं, तदाक्षिपति यत्सदिति। सन्तश्चामी भावा 

इति । द्रव्यादीनामपि क्षणिकलतरेन कारणतवमाक्षि्तम्‌ । ठन्धसत्ताकानां कारणानां मेठने 
सामग्री, ततः कार्यजननमिलनेकक्षणथिदयेक्षणात्‌ । श्र॑णीमूते कारणतवासम्भव इयथः । 
्षणिकते ठक्षणसराध्यानिर्वचैनान्मैवमिदयाह्‌ नेति । क्षणे भवतीति क्षणेभवः। तत्सम्म- 
वात्‌ क्षणावखानसम्भवादियर्थः । व्यावृत्तिरपोहशब्दा्थमूतः, तख च व्याप्तिरदाथै- 
क्रियाहितुलात्स्छमिति युक्ता तत्रानैकान्तिकता । 

अथ भावान्तरमेव भवान्तरापोहः, ततो नोक्तो दोष इति शङ्खते अथेति । इष्ट 
हानया परिह्रति न व्याटृत्ताविति । खटक्षणं सर्वतो व्यीवृत्तमसाधारणं भावह्पम्‌ । 


अनुमानाभवे तस्ममेयत्वेनेष्क्षणिकतहानिर्यिथेः । भावादिन्नख विर्यल्यामावख खीकृत- 


9 भारम्मकत्वे दति क्षणिकत्वेन सकलकारणसम्बन्धं रूपेति छ. २ चेति नासि च पुस्त, ३ मयेति 
नासि छ. ४ सेति च, ५ प्ड्धिरिथं नासि च पुस्तके, ६ प्रसङ्ग इति नास्ति च पुस्तके. ७ पदमिदं नासि 
च पुस्तके, ८ सिद्धिरिति च. ९ सम्प्रतिपश्चेति च. १० पदद्ध्यं नासति च पुस्तके, ११ क्षणिकत्वे इति ट. 
१२ भवति तिष्टतीति ट. १६ भावान्तरेति नासि श्च. १४ छव्याप्तमिति ट. ५५ खरूपमिति जञ, ट. 
१६ पदमिदं नासि क्न पुस्तके, 


९४ । प्रमाणथश्चरी [ सामान्यः 


लात्तच्यागश्वायुक्त याह अपसिद्धान्तेति । स्तं हैतुखेनोपन्यस्तम्‌ । श्यायते वाक्यं 
प्रमाणं तदाह स्थायित्व त्विति । सम्परतिपन्ना व्यावृत्तिः, खरग्देन कर्मणो विवक्षितः 
तवात्तदुसस्यनन्तरक्षणमावी भावो वा सम्प्रतिपत्नः । 

हति प्रमाणमञ्ञरीरिष्पणेऽद्रयारण्ययोगिविरचिते कर्मपदार्थः । 

[ वा. टी. शङते यत्सदिति । क्षणद्भयस्थित्यभावादिति उत्यत्तिक्षणादन्यलक्षणसि- 
तेरमावादिलर्थः। किं वा क्षणादिति । उत्पत्तक्षणादिदयर्थः । सिद्धसाधनवोक्लया एव॑विधं 
्षणिकलमनारम्भे प्रयोजकमिति सूचितम्‌ । व्यादृत्तिरपोहरूष सामान्यम्‌ । अनैकान्तिकतां 
परि्रति अथेति । भिननेखत्र नित्येति शेषः । एवं वदतानुमानमम्युपगतं न वा ! नाच ह्याह 
व्यादृत्ताविति । खलक्षण भावखरूपम्‌ । न द्वितीय इदयाह अपसिद्धान्तेति । सिद्धसाधन- 
तापरिह्यराय खोत्यत्तीति । तस्मान लक्षणा इति कर्मसम्मव इत्युपसंहार प्र्टव्यः । 

इति माणमन्नीटीकायः कर्मपदार्थः । 


( सामान्यलक्षणम्‌ तन्न प्रमाणञ्च ) 

नियमनुगतं सामान्यम्‌ । तच्च प्रमाणं पलक्षम्‌। अथैतकल्यना- 
ज्ञानमिति चेत्‌-न; कल्पनात्वस्य विकल्पानुपपत्तेः तथाहि कि-निर्विषयत्वं 
कंल्पनात्वम्‌ ? किं वां राब्दसंपृक्तार्थपरतिभासकत्वम्‌ ? आदोखित्स्मरणान- 
न्तरभावित्वम्‌ १ इति। नाद्यः; इदमिलयवाधितधीविषयत्वात्‌। नापि द्वितीयः 
अथं राब्दाभावात्‌ । भावे चीरथस्य आओ्ओच्रपरिच्छेयत्वं स्यात्‌। राब्दस्य 
चाभरोत्रेन्दरियंग्राद्यत्वं प्रसस्येत। न तृतीयः; इन्द्रियसनिकषीनविधायिनो 
बाधस्य स्मुयनन्तरभावित्वेऽपि विरोधाभावात्‌] रूपस्मरणजननानन्तर- 
खपजातस्य रससाक्षात्कारस्याभ्युपगतप्रामाण्यस्याप्रामाण्यप्रसङ्ाच। सा- 
मान्यानभ्युपगमे लिङ्लिद्गिनोरविनाभावस्य दुज्ञोनत्वात्‌ अनुमानस्यानु- 
छान न स्यात्‌। धूमधूमध्वजानामनन्तानासुपसङ्लाहकाभावात्‌। 

[ ब. टी. ] नित्यमिति । ब्रहुत्वादावतिन्याप्षिभद्धाय निमिति । अवृत्तिपदा्थऽ- 
तिप्रसक्तिभङ्गाय अलगतमिति । न च विरेषादावतिव्याप्निः, अनेकवृत्तित्वयानुगत- 
शब्दाथत्वात्‌। न चायन्ताभावादायतिग्यास्भिः, अनेकसमवेतलसोक्ततात्‌। नाद्य इति । 
विषये गोत्वकूपे बाधाभावात्‌ । पिषयं विनैव जायमानेखहपकसपनासं नालीलर्थः। 
अर्थं इति । स्पादिवदथेशब्दामावात्‌ न रब्दसम्परक्ताथविषयकत्वरणं कट्पना- 
त्यमिखयथः । भावे चेति । शन्द्प्राहफेनैव तत्सम्पक्ताथेग्रहणि घटादेरपि भोत्रग्राहयता 
खादिखथः । शब्दसम्पर्तखय च चक्षुरादिप्रा्यत्वे शब्दस्यापि तत्यादिलयाह्‌ शाब्द्‌- 

9 च युक्त इति ट. २ रिप्पणक इति ट. ३ एतदिति नासि क पुस्तके. ४ पदमिदं नासि क पुस्तके 


५ वेति नासि क पुस्तक. ६ सर्वखेति क, ७ इन्द्रियेति नासि ख, ग, घ युके. ८ भपीति नासि 
क पुस्तके, ९ धूमेति नासि क पुश्तके. १० अनेकेति नासि च युतक. ११ तदिति च 
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स्येति । यद्वा शब्दसम्पृक्तशब्देन यभेदः शब्दार्थयोरुक्तं इति दितीयः पश्च उक्तस- 
ब्रह अर्थं इति । शब्दामावात्‌ शब्दमेदाभवादियथः। भवे चेति । शब्दाभेद 
इयथः । अथाग्रे शब्दोऽपि श्रत्रेण न गृष्येत, तयोरभेदादियाह रोब्दस्येति। यदि 
शब्दसम्पृक्ततमथैख शब्दवाच्यं तदा तखाबाधितसोपनीतख चक्षुरादिना प्रेऽपि न 
ग्रह करपनात्यमित्युपरि बोध्यम्‌ । यदि शब्दनिहूपितो बाधितस्सम्बन्धो घटाद 
मासते तदा भ्रम एवेति बोध्यम्‌। तृतीयं पक्षमस्कन्दयन्नाह नेति । बोधश्च गोवि 
प्य्कख स्मृखर्नन्तरं भवतीयेतावन्मात्रेण कल्पनात्वेऽतिप्रसक्तमाह रूपेति । कल्प- 
नात्वख वक्तुमशक्यत्वे सामान्यमङ्कीफार्यमिखधसनमग्रन्थेनोक्तम्‌ । सम्प्रयनङ्ीकारे 
दोषमाह सामान्यानभ्युपगम इति । तत्र हेतुः धूमधूमध्वजानामिति सामान्य- 
रक्षणानङ्गीकारे सकरुधुव्यक्तां बहुतरसाध्यग्यक्तिव्याप्यत्ाग्रहे नियतधूमादह्यमुमानं 
न यादिलथः 

[अ.टी.1 अनुगतं सामान्यमिद्युक्ते संयोगादवतिव्यापिस्छयात्‌ अतः निलखयपदम्‌। नियेऽ- 
ननुगतेऽन्ये व्रिशेषादो तव्यदासाय अलुगतपदम्‌ । अनुगतर्त्वमनेकसमवेततम्‌ ! गोगो 
र्लाबनुगतप्रययसूपं प्रयक्षमुक्तम्‌ , तदाक्षिपति अथेति । कल्पनाज्ञानखादस्याप्रामाण्यं 
वाच्यम्‌, तदयुक्तम्‌ तदगिरूपणादियादह नेति । इदं गलमिलादिरलययश्च बाधाभावान्न 
निर्विंषयतपक्षो युक्तः । रूपादिसम्पृक्तवद्यदीनां शब्दसम्पृक्ततवं नास्तीति । ततो न 
दवितीयः । विपक्ष दण्डमाह भाव इति । शब्दग्राहकेणेव शब्दसम्प्क्ताथेग्रह्णे श्रोत्र 
्राह्यलं षटदेरपि ख्यात्‌ । यदि च शब्दसम्पृक्त्यँपि चक्षुरादिगराह्यलं तर्हि शब्दधापि 
तत्छादियाह. शब्दस्येति । बोध गोतप्रययसेय्थैः । किञ्च स्मृयनन्तरभावित- 
मत्रेण सामान्यप्रययख कत्यनाखेऽतिप्रसङ्गस्यादियाह रूपस्मरणेति । अतस्सामान्य- 
प्रययख्य कत्पनालानिरूपणाटामान्यमङ्गीकाथम्‌ । अनङ्गीकरि दोषा तदङ्गीकायेमिबाह 
सामान्यानभ्युपगम इति । अनुष्ठानं प्रयोगः । उपसद्गाहकलख समान्य 
धूमेख व्यतिरेकेऽनन्तव्यक्तीनामन्वयव्यतिरेकव्याध्योज्ञातमदक्यलान्न तप्पूषेकादुमान- 
्रवृ्तिस्यादियथः 

[ वा, टी. ] पदार्थत्रयदृक्तित्वात्सम्बध्यमानाकाष्किताच्च सामान्यं निरूपयति नित्यमिति । 
आकारानिराकरणाय अनुगतमिति। अनुगतमनेकसमवायि। संयोगादिनिराकरणाय नित्यमिति । 
तत्रेति । इदं सदिद सदिति गौ्मौरियनुद्ृततप्रयय एव मानमिवर्थः । आक्षिपति अथेतदिति । 
इदं सदिद सदिवयादि ज्ञानमिवयर्थः। चब्दसम्पृक्तत्व नाम रान्दाःमसतवम्‌ । इदमियया- 
यमर्थः-ऽदं सदिष्यादिज्ञानस्राबाधिततेन विषयत्वात्‌ विषयो विबते यख तद्विषयं तस्य मावस्तचछं, 


१ वाच्यष्वमिति च. २ बोध्यं इति छ, ३ विषयेति च. ४ अनुगतं समवेतत्वेनेति जः, पदद्वयं 
नासि ट पुस्तके, ५ सम्पृक्तयेति 2, ६ संयुक्तस्वमिति क्ष. ७ सरप्रक्तस्सयादिति स्च. < श्रब्दुसम्द्ृक्तसा- 
पीति ट, ९ द्राडदुख तेति ज, ट, ९० अभावे इति ज, ट. 


९६ परमाणमञ्जरी [ समान्य. 


तस्मात्‌ सविषयत्वादिलर्थः। विपययनिरासाय अबाधितेव्यक्तम्‌। अर्थं शष्दाभावादिति। 
अर्थस्य रब्दातमकलामावादिलर्थः। तथाते दोषमाह भावे चेति । अश्रोत्ग्रा्यवं श्रो्रानयेन्दिय- 
्ा्यत्वम्‌ । अर्थ तत्तदिद्धियप्राह्ललात्तदात्मकत्वादिदं सदिति प्र्ययेघर्थः । विरोधे चातिप्रसङ्ख 
इलाह रूपेति । तख प्रामाण्यमेव नेखत आह अभ्युपगतेति । प्रङ्गाचेयसयानन्तरं तसात्क- 
त्पनात्वादुपपत्तिरिति प्रन्संहाये ऋ्व्यः। दूषणान्तरमाह सामाल्येति। 

४. 


( सामान्यस्यावस्तुतशङ्खा तत्समाधानञख ) 


अंथ मतम्‌-वस्तुभूत सामान्यं नास्ति । तथाप्यतद्याव्त्तेस्सामा- 
न्यस्य विद्यमानत्वात्‌। तदुपसङ्गाहकादलुमान प्रवर्तत इति चेत्‌-न; तद्या- 
वृत्तेरवस्तुत्वादुपसङ्गाहकामावात्‌। तस्माद्रस्तु भूतं सामान्यमङ्गीकर्तव्धम्‌। 

[ व. टी. ] अतद्याचरत्तेरिति । अधूमव्याघ्त्तेरह्िव्यावृत्तरियथः । वस्तुन एव 
परत्रादेः पुष्पादिसद्गाहकत्वदशेनात्तव गमते च व्याधृततेरेष पस्तुत्ान्नोपसङ्गाहफत्व- 
मिखाह नेति । वस्तुतस्तु धूमोऽयमियादिवुद्ध धूमत्रादिकमेवाखण्डं प्रतीयते, 
तेनातयाघ्त्तिः । किंञ्च धूमव्यावृत्तिरियत्रापि धूमत्वं (किम्‌ १ यचधूमन्यावृत्तिरेव 
तदोन्मत्तप्रलापः । धूमत्वं ) सामान्यश्वत्यरमतसीकार इयलमतिपह्वेन । 

[अ. टी] तथापि त्वदभिमते सामान्यं न सिध्यतीति शङ्कते अथ मतमिति। धूम- 
सामान्यं नाम॒ अधूमपदाथेव्यावृत्तिः । अभिसामान्यं नाम अनभिपदाथग्यात्रृत्तिः । तयो 
रतव्यावरत्योरविनामावादुमानं प्रवतेते । तेन मावरूपसामान्यपिक्षा नास्तीलर्थः। वस्तु 
मूतयेव सूत्रादेः पुष्पादिसङ्गहकत्दरोनाव्यावृ्तेधावस्त॒वान्रोपसङ्गाहकतसमियाह नेति । 

[बा. टी.] किमिलनुमानभङ्खः ? अतब्यादृत्तेस्सामान्यस्याङ्गीकारात्‌ । धूमवलं नाम॒ अधूमवन्या- 
वृत्तिः, अग्निमलं वा अनभ्निम्य्त्तिः । तदविनाभावादनुमानं वर्तत इत्याराङ्ते अथ तमिति । 
परिहरति नेति । वस्तुभूतसयेव सूत्रादेः पुष्पाद्यपसङ्गाहकतलदशनाथङ्त्तवस्तुषान्नोपसङ्ाह- 
कतवमिलर्थः । एङितिमाह तस्मादिति । 


गः 
( परसमान्यमपरसामान्यञ्च,- तत्र प्रमाणञ्च } 
तत्‌ परमपरश्च । तत्र धरं सत्ता, न्रिवगान्तमेतत्वात्‌। अपरं द्रव्य 
स्वादि, अल्पविषयत्वात्‌। तत्र परमाणम्‌-क्म रावलेयसजातीय, काय- 
त्वात्‌, बाहुटेयवदिति । काययुणः कर्मव्याव्त्तजातिमान्‌, कायत्वात्‌, 
तुरगवदिति कमेत्वसिद्धिः। कमे गुणग्याचृत्तजातिर्मत्‌, कायत्वात्‌ , देवा- 
१ सामान्यमेवेति कृ. २ तथापि तदिति घ, ३ उपसङ्काहकव्वेति क, ग. ४ शङ्गीका्थमिति ग, 


ध. ५ धूमेलारभ्य यदीलन्तो भागो नास्ति छ पुपर, , & प्रमिति नासि श, ध, ७ दतः पदत्रय नासि 
.क, ग, घ पुसक्रषु. ८ जातिमानिति ख, ध, 
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लयवदिति कमेत्वसिद्धिः। काटो राणव्यातव्रत्तजातिमान्‌ , द्यत्वात्‌, गोव- 
दिति द्रव्यत्वसिद्धिः। विप्रतिपन्ना परथिव्य्ेजोवायवः कारव्याचृत्तजाति- 
मन्तः, स्परोवत्वादोर्वं दिति पथिबीत्वादिसिद्धिः। आत्मा द्रव्यत्वावान्तर- 
जातिमान्‌, चतुदेशायणवत्वात्‌, उदकवदित्यात्मत्वसिद्धिः। मनो द्रव्य- 
त्वावान्तरजातिमत्‌, ज्ञानासमवापिकारणाश्चयत्वादात्मवदिति मन- 
स्त्वसिद्धिः कायंरूपं रसादिव्यान्रत्तजातिमत्‌ कायत्वाद्धोवदिति रूपश्व- 
सिद्धिः । एवं सर्व्॑न रसादिष्ववगन्तव्यम्‌ , उत्छेपणादिषु च। 


इति तीकचक्चूडामणिस्ेदेवघ्रिविरचितायां 
प्रमाणमञ्जयां सामान्यपदाथेस्माप्षः । 


[व. दी. ] चरिव्गँति । द्रव्यादित्रयध्तिसरादियथः । कर्मेति । राबलेयः 
शबरवर्णो गौः, तदुत्तिजातिमोनिखर्थः। प्रमेयत्वादिना्थान्तखारणाय जातीति । 
कर्ममात्रजालयाथाौन्तरबारणाय रहाबलेयेति । गोत्वादेः कर्मणि बाधात्‌ पक्षधरम॑ता- 
अलात्सत्तासिद्धिः । बाहुटेयः वणविरोषविरिष्टो गोपिण्डः । व्ध्यागोपिण्ड 
इति केचित्‌ । गुणत्वेऽपरसामान्ये प्रमाणमाह कार्येति । निदे गुणे पक्षमागासिद्धि- 
वारणाय कायषदम्‌ । कैर्मणो बाधवारणाय द्रव्ये च सिद्धसाधनवारणाय युण इतयु- 
त्तम्‌ । सर्वया सिद्धसाधनवारणाय व्यावृत्तान्तम्‌ । सामान्यादिव्यादृत्तया सत्तया 
पुनरप्यर्थान्तरवारणाय कर्मेत्युक्तम्‌ । उपाधिना केनचिदथान्तरगुन्मुलयितं जाती- 
त्युक्तम्‌ । द्रव्यत्वादिना गुणं परम्परासम्बन्धेनाथान्तरतादवस्थ्यनिराकृतये मतुपा 
साक्षात्सम्बन्थ उक्तः । न च द्रव्यत्व परम्परासम्बन्धेन कर्मण्यपि वृत्तित्वेन व्याब्ु- 
त्ान्तविरोषणेनेव प्रयोजनख सिद्धत्वात्‌ किं सम्बन्ध साक्षाच विवक्षयेति वाच्यम्‌ । 
आत्मदृ्तित्वगुणे आत्मत्वसम्बन्धित्वेनाथान्तरवारणाय साक्षाचस् विवधितत्वात्‌ । न 
चात्मत्वं परम्परासम्बन्धेन कर्मसम्बद्धमिति व्यात्तं विरेषणेनेककायख सिद्धत्ासपु- 
नरपि विवक्षीधिकेति वाच्यम्‌ । कर्मबत्तिखधटकपरम्परासम्बन्धभिन्नात्मसम्बन्धसख 
सुखादौ वृत्तेः कर्मव्याब्चिनिर्वादिकार्ीस्सत्वेनारथान्तरतादवस्थ्य दौस्थ्धनिवारकषतवेन 
विवक्षाया विद्रन्मनीषाचमत्कारगोचरत्वात्‌, अन्यथा किमपि इतोऽपि व्याधृत्तं न 
खात्‌ । गुणत्वसमवायसूयोदेश्यसिद्धये साक्षात्सम्बन्धख समवायरूपसख मतुपोक्तत्वाच । 
भावत्वे सति कर्मतश्यल्यकायेत्वहेतुरिति न कर्मणि ध्व॑से च व्यभिचारः । कर्मपश्षकानु- 
मानेऽप्येवम्‌ । काल इति सत्तयाथान्तरबारणाय । व्यार्वृत्तमिलयादि पूर्ववत्‌ । द्रष्य- 


१ गोवदिति नासि च पुस्तके, २ खूपत्वादीति मु. ३ साध्यमिति सु. ० इति सामान्यपदाथं इति 
क, ख, ग, घ, ५ जातिमदिति छ. & पदमिदं नासि च पुस्तके. ७ ध्वंसकमेण इवि च. ८ सत्तायामिति 
च. ९ उक्त इति नासि च पुस्तके. १०, ११ त्वेति नासति च पुस्तके. १२ बिवक्षानर्थेति च. १३ कायामिति 
च. १४ दोषेति च. १५ भ्यादृत्तान्तरमिति च, 
प्रमाण० १६ 


९८ | प्रमाणमश्चरी [ सामान्य- 


त्वात्‌ गुणवलादिलर्थः । यद्रा द्र्यपदप्रषृर्तिनिमित्तत्वेन हेता, तख जातित्वे हि 
विषादः, न तु धर्मत इति भावः । ननु काठादिमात्रवृत्तिजीत्याथान्तरमिति चेत्‌ 
टादिः गुणव्यावृतते कावृत्तिजातिमान्‌ संयोगत्वात्‌ कारवदियथान्तरबारणात्‌ । 
विप्रतिपन्ना इति } अत्र परस्परव्यादृत्तत्वविरेषणम्‌ । तेन नोभयब्रच्यकं जायार्थान्त- 
रम्‌ । तत्तत्स्परवस्ोपाधिनार्थान्तरवारणाय जातीति । र्फैकवृत्तिकारादिवृचिजाला- 
धौन्तरमङ्गाय व्याघ्रत्तान्तम्‌ । षटसादिना्थान्तरनिरासौय विपतिपन्ना इति । 
` पिप्रतिपत्तिविषयत्वाच्छेदेनैका जातिस्सिष्यतीति भावः। युक्यन्तरेण पृथिबीतादि- 
साधनं गरन्थान्तर उद्यम्‌ । यथा च चतुर्मत्रनिषैका जातिने सिध्यति तथा तत्रैव बोध्यम्‌ । 
आत्मेति । संसायत्मिख्ः । तेन न भागीसिद्धिः, दश्वरखाष्टगुणवत्वात्‌ । उपाधिना- 
थान्तरषारणाय जातीति । सत्तयाथान्तसरणाय अवान्तरेति। द्रव्यत्वेनार्थान्तर- 
वारणाय द्रव्यत्वेति । तेन द्रव्यलन्यृनवृत्तिजातिमानियर्थः। आकाशादौ व्यभिचार- 
निरीसाय चतुदंोति । गुणविभाजकोपाधिना विजातीयचतुर्दशससं स्यावच्छिद्धधर्म- 
बस्वादिति हेतर्थः । तेन चतुरदशँविभागवति गगनादौ न व्यमिचारः। चतुरदशश्षब्दवा- 
च्यत्वेन गुणा गृहीताः । तेनान्ये चतुद पक्षे, अन्ये च दृष्टान्त इत्यसिद्धिने । ज्ञाना- 
दिमस्वेनेशरेऽपि तल्ञातिसिद्धिः । यद्रात्ममात्रपक्षीकरणेऽटगुणादिमलं हेतुः । त च 
प्रथमहेतो चतुदंशतवं व्यर्थम्‌, तख सप्ततरा्यषटितत्वात्‌ । ज्ञानेति। भत्रे ज्ञानकारण- 
मनस्तंयोगवति व्यभिचारबारणाय असमवायीति । शब्दासमवायिकारणवति गगने 
व्यभिचारवारणाय ज्ञानेति । गुणतव्याप्यजातिं साधयति कार्यमिति । मिखस्पे 
भागासिद्धिवारणाय कार्येति । घटादिनारथान्त्रवारणाय ध्वंसे रसादौ च पाधवारणाय 
रूपमिति । रसादिव्याृ्तमावकार्थत्रं हेतुः । भादिपदेनेतरे गुणा ग्राह्याः । कर्म- 
वयाबृ्जातेगुंणसेव सिद्धत्वात्‌ । आदिपदेन द्रवयग्रहे च्न्तासिद्धिस्खात्‌ । उपाधिना- 
धान्तरवारणाय जातित्वशक्तम्‌ । रसव्यादृत्तजातिमत्‌ गन्धव्यावृत्तजातिमदियादि 
पृथगेव साध्यम्‌ । यदवा रसव्यावृत्तो गन्धरूपनिष्ठो(वा? मा) सिध्यतु इलयेकमेव साध्यम्‌ । 
न॒चादिपदेन कमांग्रहणे रसव्यावृत्तरूपकर्मनिषठजातिसाध्यापत्तिः, सदाकारग्रतीतेः 
सत्तवेयोपपतेः, सपकर्ममात्रनष्ठविरक्षणादगतप्रतीतेरमायात्‌, भावे वा रूपकर्मान्यतर- 
तेनैवं तदुपपत्तेः, तादशजातेरदुभवसिद्ध लात्‌ । एवमिति । कायैरसः सूपादिव्याधत- 
जातिमान्‌ कायत्वात्‌ गोवत्‌ । उत््ेपणम्‌ अपक्ेपणादिव्यादृत्तजातिमत्‌ क्षायैत्रादोवदि- 
त्या्युमानं क्म॑त्वावान्तरजातिसाधकं बोध्यम्‌ । अपक्षेपणादिमिनसमवेतधर्मबलवं वाप- 
्षेपणादिव्यावृत्तजातिसाधने हेतुः । 


इति सामान्यम्‌ । 


१ धर्मे इति च. २ जालयादिनेति च. ३ वारणायेति, च. ४ विभागेति च, ५ भङ्गायेति च. 
६ वारणाथेति च. ७ संयोगादिवदिति च. ८ सिष्यापक्तिरिवि च. ९ पदाथ इति च. 


निरूपणम्‌ | दीकायोपेता ९९ 


[अ. दी] च्रिवगों द्रव्यगुणकमीख्यः, तदन्तग॑ततं तदत्तितम्‌। शावङेयः शबल- 
वणा ग; । कर्व्यक्तीनां परस्परसजातीयतेन सिद्धसाधनताब्युदासाथं शावलेय- 
सजातीयमित्युक्तम्‌ । त्सजातीयत्वश्च कर्मणो न गोत्वादिनेतिरिक्तत्तासिद्धिः । 
अपरसामान्ये तर्हि किं प्रमाणम्‌ ? तदाह कायेगुण इति । सत्ताजातिमलेन सिद्धसाधन- 
ताब्युदासाथ कर्मव्याव्ृत्तपदम्‌ । गुणे द्रव्यत्वासम्भवातकर्मणो व्यावृत्ता जाति्गुणलमेव। 
कायेतवश्वात्र कमौचन्यतवविशेषितं हेतुखेन द्रष्टव्यम्‌ । कर्मणोऽपि सत्ताजातिमलेन सिद्ध- 
साधनतान्युदासाय गुणव्यावृत्तपदम्‌ । तथापि द्रव्यत्वे किं प्रमाणं तदाह का इति । 
द्रव्यत्वात्‌ गुणवत्वादियथेः । इदानीं द्रव्यत्वावान्तरजातिं साधयति विपतिपन्न इति । 
व्यावृत्तासाधारणजातिः, तदन्तः । द्रन्यखजातिमलेन सिद्धसाघनतान्युदासाथ द्रडयत्वा- 
वान्तरपदम्‌ । शब्दसख्यौसमवायिकारणाश्रये व्योमादौ व्यमिचारवारणा्थं ज्ञानपदम्‌ । 
रसो रूपादिव्यावरृत्तजातिमानिलयादिप्रयोगो" रसादिषु, ततो गुणत्वावान्तरजातिसिद्धिः। एवं 
कर्मैवावान्तरजातिरपि साध्येयाह उत्क्षेपणादिषु चेति । उरषेपणमपक्षेपणादिग्यावृत्त- 
जाति( मत्‌, जाति ? ) मलात्‌ गोव॑दियादिप्रयोगः। 

इति प्रमाणमन्रीिर्पणिऽदयारण्ययोगिविरचिते सामान्यपदार्थः । 

[ वा. टी, ] अत्र बह्धृत्तिव्न्यूनवृत्तित्वोपाधिप्रयुक्त्या द्विधेव सामान्यमिव्याह तच्चेति । 
ननूपाधिद्रयसयेकत्र सम्भवात्परापरमपि स्यादिति न वाव्यम्‌ । तथावेऽनन्तोपाधिकसपनया त्रिव- 
नियमो न स्थादिति द्वैविध्यमेव युक्तमिति । कर्मेति । कमीन्तरेण सिद्धस्ाधनतापरिहाराय 
राबदेयेति । रबक्वणखापदयं शावलेयः । शम्यो टक््‌ । तज्ञातीयत्श्च कर्मणो न गोतवादिनेद्र- 
तिरिक्ता जातिस्सिद्धा । सा च सत्तेति । रेषं स्पष्टम्‌ । 

इति सामान्यनिरूपणम्‌ । 

गैः 
( विरोष निरूपणम्‌ ) 
निस्तामान्य एकेनैव समवाधी विदोषः । तच्च परमाणम्‌-मना मनोऽ- 
न्तरव्यावत्तनिर्सामान्यसमवायि, द्रव्यत्वात्‌, गोवदिति। निया आकः 
छशादयो विरोषवन्तः निदयद्रव्यत्वात्‌ भनोवदिति। स निलयः सत्वे सति 
ज तिद्यान्यत्वात्सत्तावदिति। 
हति ता्फिकचक्चूडामणिसर्वदेवसूरिबिरवितायां 
प्रमाणमज्ञया विरोषपदार्थस्समापः। 


 तद्ु्तित्वमिति ट. २ व्यवच्छेदायेति ज, 2. ३ शब्दाद्यसमवायीति ट, शब्दासमवायीति ज 
४ प्रयोगादिति ट. ५ गोस्ववदिति ट. & टिष्पणके इति 2. ७ पदमिदं नासि क, घ ॒पुस्तकयां 
८ जीति नासि घ पुस्तके, सामन्मिति ग. ९ इति विरोष पदाथ इति क, ख, ग, च 


१०४ ्रमाणमञ्जरी [ विरोष- 


[ब. टी.] निस्सामान्य इति । गुणादावतिव्या्िमङ्गाय निस्सामान्य इति । 
सामान्येऽतिव्यापरिवारणाय एकेति । एकमात्रसमवायीय्थः । सम्बन्धविरशेषेणेकमात्र- 
समवायित्वं विवक्षितम्‌ । तेने परमाणुविरेषख कालादौ इत्तायपि नासम्भवः । सम्ब- 
न्धाविशेषेण परमाणुमात्रवृत्तौ पाकजरूपादिष्वंसेऽतिव्याध्िवारणाय समवायीति । 
मनोऽन्तरेति । समवायी्यक्ते गुणेनार्थान्तरम्‌, अत उक्तं निस्सामान्येति । सामा- 
त्येनार्थान्तरषारणाय मनोऽन्तरव्याच्त्तेति । बाधवारणाय अन्तरेति । षटव्याव्रत्त- 
मनस्त्वेनार्थान्तरवारणाय मन इति । मनोनिष्ठातममनस्संयोगध्वंसेनाथान्तरवारणाय 
समवाथीति । अनुमानन्तु-आकाश्ादि मनोग्यावृत्तनिस्सामान्यसमवायि मनोभिन्न- 
द्रव्यत्वात्‌ षटवदियादि बोध्यम्‌ । हेतुस्तु मनोऽन्तरव्यावृत्द्रव्यत्व, तेन न मनोऽन्तरे 
व्यभिचारः । सामान्यादौ च न व्यभिचारः । इदानीं विशेषत्वेन स्पेणाकाशादौ विरोषं 
साधयति निलया इति । आक्षान्चादय इलादिपदेन परमाण्वादिपरिग्रहञ। षटादिपरि 
ग्रहे बाधमङ्गाय निद्या इत्युक्तम्‌ । मिखगुणादिपरगरहेण बाधवारणायाकाश्चादिपरिग्रहेण 
रव्यं गृहीतम्‌ । तथा च मिखद्रव्याणि मनोव्यतिरिक्तनियद्रव्याणि बा पक्षः । घटादौ 
व्यमिचारभङ्गाय निति । निखपरमाण्वादो व्यभिचारवारणाय द्रयत्वविरेषणम्‌ । 
अन्ये तु पक्षे नियग्रहणे निखदरव्येकदृत्तिखध्रवनायेदाहुः । तत्र पक्षविरेषणकृयसो- 
त्तत्वात्‌। स इति । प्रागभावे व्यभिचारवारणाय सन्तम्‌ । भावत्वे सतीति तदर्थः 
घटादौ व्यभिचारवारणाय विशेष्यभागः । अन्यनिरपितसमबायरहितत्वादिति तदर्थः । 

इति विशेषपदर्थः। 

[अ. टी] समवायी विरेष इ्यक्ते सेयोगादावतिव्यापिस्यादत एकेनेत्युक्तम्‌ । अनेक- 
समवायिन एकसमवापितवमप्यस्तीति स॒ एव दोषस्स्ादत एवेत्युक्तम्‌ । एकेनैव 
समवायिरूपादिव्यवच्छेदाय निस्सामान्यसरविशेषणं दरष्टम्यम्‌ । मनसो निस्सामान्यमन- 
स्वादिसमवाविवेर्न सिद्धसाधनताब्युदासायं मनोऽन्तरब्याच्त्तेत्युक्तम्‌ । मनोऽ 
न्तरग्यावृत्तसमवायीलयुक्ते परिमाणसमवायिखेन सिद्धसाधनता.खादतो निस्सामान्य- 
पदम्‌ । तथाप्याका्चादिु कथं विरेषसिद्धिरत आह्‌ निलया इति । निलद्रव्येकवृत्ति्- 
सूचनार्थं निदयग्रहणम्‌ । ततित्वं तहिं कथं तत्राह स नित्य इति। जातिशन्यतवादि- 
त्युक्ते प्रागभावे व्यमिचारस्छादत उक्तम्‌ सनव सतीति । 


न भ 


इति प्रमाणमन्ञरीरिगेऽदरयारण्ययोगिविरचिते विरेषपदार्थः। 
[ वा. टी. ] सम्बन्धिनिखूपणेनाक ह्खितप्वाद्िरेषं विशदयति निस्सामान्य इति । संयोगनिरा- 
करणाय एकेनेति । सामान्यनिराकरणाय निस्सामास्य इति । अनेकसमवेतं यत्तदेकसमवेतं 
9 तत इति च, २ सम्बन्धविरोषेणेति च. ३ इतः पदत्रयं नासि च युके. ४ भङ्गायेति च, 


५ सतीलयथं इति च. ६ पदाथनिरूपणमिति च. ७ समवायीतीति श्च, ८ समवायितवे इति स, 
९ च्युदासाथेमिति ज, ट. ० रिष्पणके इति ट. 


निरूपणम्‌ |] धैका्रयोपेता १०१ 


भवघ्यवेति पुनरपि सामान्येऽतिप्रसङ्गसदर्थम्‌ एषेति । न च विशेषाभावाष्क्षणासम्भवः, सामान्य 
तस्तस्सिद्धेः । अस्ति तावदस्माकं गोघटादिषु व्यादृत्तप्र्ययानिमित्तप्रसिद्धिः, तथायोगिन 
तुस्याक्ृतिगुणादिषु परमाण्वादिषु व्यादृत्तप्र्ययाननिमित्तं वाच्यम्‌| न च विरेषाणामिव खत एव 
भ्यादृ्तप्रल्ययजनकतवं तेषाम्‌, जालादिरहिततवेना्यन्तविलक्षणत्वात्तथालं युक्तम्‌ , अन्यथा विदोष- 
त्वमेव न सख्यात्‌ | प्रकृते च जालादिना सारूप्या्याइृत्तधीनिमित्तेन मवितव्यं, यन्निमित्तं स एव विशेष 
इत्यारायवांसतत्र प्रमाणमाह तत्रेति । गुणसमवायिलेन सिद्धसाधनतापरिहाराय निस्पामान्येति। 
मनस्त्वेन तां परिहरति मनोऽन्तरव्यावृत्तमिति । इृषन्तसिद्धावन्यत्नापि विरोषं साधयति 
नित्या इति । षटनिकृत्तये नित्येति । विरोषाणामनिलयतप्र्यावस्थायां साङ्कप्रसङ्गस्खादिलया- 
रायवानिप्यत्वं साधयति स नित्य इति । प्रागमावनिष्ृत्तये सत्व इति। 
इति विशेषपदार्थ | 
नैः 
( समवायनिरूपणम्‌ ) 


निलयस्सम्बन्धस्समवायः सत्तासम्बन्धान्निवर्तते जातित्वाट्रोत्वब 
दिति। तत्र पमाणम्‌-समवायोऽस्मदायपलयक्षः, परमाणु सम्बन्त्वांत्तत्सं- 
योगवत्‌। स निलयः, सत्वे स॑लयसमवेतत्वात्‌, परमाणुवत्‌ बिवादमापन्नाः 
समवायप्रययाः देवदत्तसमवायप्रलययेनाभिन्नविषयाः, समवायप्रयय 
त्वात्‌, सम्परतिपन्नरसमवायप्रययवदिति समवाय्येकत्वसिद्धिः। 
ईति तार्षिकचूडामणिसर्वदेवसूरिबिरचितायां 
प्रमाणमज्ञ्या समवायपदार्थस्समाप्ः। 

[ब. टी.] निलय इति । आत्मादावतिव्याश्चिवारणाय सम्बन्ध इति । संयोगेऽति- 
व्या्षिवारणाय निख इति । सामान्यविशेषान्यत्वे सति निस्सामान्यभावत्वं तष्टक्षण- 
मृषयम्‌ । अतः शक्त्यादिरूपे निलये सम्बन्धे नातिव्यापनिः । सत्तेति । सत्ताजातिरि- 
दर्थः । तेन खरूपसत्तायांः समवाये वर्तमानत्वेऽपि न बाधः । निदृत्तिमात्रे वक्तव्ये 
सामान्यादिनि््यार्थान्तरम्‌, अतः सम्बन्धादित्युक्तम्‌ । दिष्ठसम्बन्धान्निवततत 
इयर्थः । संयोेतवादिस्त पक्षसम इति न व्यभिचारः । सत्तायाः संयोर्गानिष्रस्यसम्भवे 
पश्षधर्मताबरलात्समवायसिद्धिः । यद्वा जातिमात्रं पक्षः । वेरोषिकराद्वान्ते समवायप्रय- 
तं साधयति समवाय इति । षटपटसंयोगे व्यभिचारवारणाय परमाणुनिष्ठत्वं 
विशेषणम्‌ । पथिवीलादौ व्यभिचारवारणाय सम्बन्धत्वोक्तिः । अणुसम्बन्धत्वादिलेव 
हेतुः तेन॒ न परमपदवैयथ्यैम्‌ । रक्षणासम्भवं परिहत नितं साधयति 

१ तदि नासि क, ख, ग पुस्तकेषु, परमाणुखंयोगवदिति घ. २ सति समयेतत्वादिषि घ. ३ सम- 
वाय्वादिति ख. ४ इति समवायपदाथै इति क, ख ; इति प्रवीणताक्रिकसर्वदेवसूरिप्णीतायास्‌ इति ग, 
इति घ्देवसूरिपरणीतायामिति घ. ५ पद्डिरिथं नास्ति च पुस्तके. & संयोगनिदधत्तीति च. 


१० प्रमाणमश्चरी [ समवायः 


सं इति । प्रागभावे व्यभिचारवारणाय भावत्वे सतीत्युक्तम्‌ । षटादौ व्यभि- 
चारमङ्गाय विरेष्यभागः । असम्बन्धत्वादि्ुक्ता दशन्तासिद्विः खखरूपासिदधि 
खाताप्र्‌ । अत उक्तम्‌ असमवेतत्वादिति । सिद्धान्तभूतं समवायंकत्वं साधयति 
विवादमिति । पक्षसाध्ययोः प्रययपदं बाधादिवारणाय, समवायसख निविषयत्वात्‌ । 
सविषया इत्यक्तेऽथान्तरम्‌, अभिन्रविषया इत्युक्तेऽपि । प्रययेनेयाधुक्तेऽपि धटादि 
परययेनाभिन्नविषयत्रादषाधश् । देवत्तेति । विरोषणपरिहारे पक्षीभूतसमवायप्रय- 
येनाभिन्नविषयत्वसिध्या सिद्धसाधनं खात्‌ , तद्वारणाय देषद तेति विशेषणम्‌ । अमाध- 
प्रयये व्यभिचारभेङ्गाय समवायेति । साधनवेकस्यपरिहाराय प्रययत्वादिति । 
सम्परतिपन्नेति । देवदत्तसमघायप्रयय॑बदिःयर्थः । यद्रा पटक्पारपमवायातिरिक्ताः 
समवायाः षटक्षपाटसमनायादमिनाः पंमवायत्वात्‌, षटकपारसमवायवत्‌ इति तकंस्त 
राषवाख्यः । द्रव्यादाविदाकारानुमतप्रतीलयभवप्रसङ्ग बोध्यः । अतो नाप्रयोज- 
कता, सम्बन्धिमेदेन बहुस्मोपचारः । 
इति समवायेः | 

[अ. ठी] संयोगव्यवच्छेदाय निलयपदम्‌ । आसादिव्युदासाय सम्बन्धपदम्‌ । संयोगे 
सत्ताया वतमानलात्ततो नित्रप्यसम्भवात्तदिटक्षणसमवायसिद्धिः । असदादिप्रयक्षः समवाय 
इति मतं व्युदस्यति समवय इति । पषटदिसंयोगव्युदासाय परमाणुसम्बन्ध- 
त्वादित्युक्तम्‌ । रक्षणारमूतं नित्यं साधयति स निलय इति । असमवेते प्रागभावे 
व्यभिचारो मा मूदिति स्वे सतीत्युक्तम्‌ । घयदो व्यभिचाखारणार्थम्‌ असमवेतत्व- 
पदम्‌ । समवायसेकत्वमभिमतं साधयति विवादमिति। देवदत्तसमवायप्रययादन्ये सम- 
वायप्र्ययाः पक्षः । खखसमवायप्रययामिन्नपिषयत्वेन सिद्धसाधनताब्युदासाय देवदत्त- 
पदम्‌ । घटादिप्रयये व्यभिचारवारणाय समवायप्रययत्वादित्युक्तम्‌ । 

इति प्रमाणमञ्गरीर्टिपणेऽद्यारण्ययो गिविरचिते समवायपदार्थः 

[ वा. ठी. ] निरूपिते सम्बन्धिनि सम्बन्धं निरूपयति नित्य इति । संयोगनिराकरणाय 
नित्य इति । आकारानिराकरणाय सम्बम्ध इति । सत्तेति । गिरेषादिव्यादृत्ततेन सिद्धसा-- 
धनतापरिहाराय सम्बन्धादिति । यतस्सम्बन्धाचयावृत्तस्सम्बन्धंस्समवाय इति । न च तादास्म्ये- 
नाथान्तरता, विरुदधयोसतादात्मयासम्भवादिति। धटपटसम्बन्धनिरृत्ये परमाणुपदम्‌। समवाया- 
निलयत्वे आकारापरिमाणदेरसम्बद्वसेवावस्थानं स्यात्‌ । तच्च सिद्धान्तविशुद्धमिति नितं साधयति 
स नित्य इति । सम्बन्धत्वादेवास् प्रा्मनेकं वारयति विवादमापन्ना इति । देवदत्तसम- 
वायप्रल्ययादन्यस्समवायप्रस्ययः । विवादपदराब्दाथं घटादिप्रययनिवारणाय समवायेति । 
भेदग्र्ययस्तु रूपादिव्यञ्चकमेदनिमित्त इति जेयम्‌ 

इति समवायः | 


9 विषयत्वाभावाद्वाधश्चेति च. २ वारणायेति च. ३ प्रयेति नासि च पुस्तके. ४ यथेति च 
५ पदार्थ इति च, ६ व्यावर्तेति ज, ट. ७ भ्यवच्छेदायेति ज, ट. ८ टिष्पणक इति ट 


निरूपणम्‌ ] दीकाज्योपेता १०३ 


( अभावलक्षणं तद्विभागश्च ) 


भावनिषेधोऽभावः। स द्रेधा-जन्योऽजन्यञ्च । प्रथमः प्रध्व॑सः। 
उत्तरो द्रेधा-बिनादी अत्यथा चेति। ज्यः प्रागभावः । उत्तरो दवेषा-स- 
मानाधिकरणनिषेधः अन्यथा चेति। पूर्वं इतरेतराभावः उत्तरोऽलन्ता- 
भावः। नाच्र पाकर प्रति परमाणमभिधानीयम्‌। निद्रामरणनिवोणा- 
ङ्ीकारात्‌। धिषणानिवोणं हि' निद्रा । उपनिबन्धकादष्टक्षयात्‌ कठेवर- 
वियोगो मरणम्‌ । निखिलात्मविरोषयणविरुयो निवांणम्‌। अथ कथयसि 
त्वम्‌-प्रतियोगिनि ज्ञायमाने केवलाधिकरणोपलम्भ एव निद्रेति 
चेत्‌-"मेवं वोचः; बिकर्पायुपपत्तः । दृदयंस्य प्रतियोगिनो विज्ञानं किः 
सुघ्रस्य १ किंवा यस्य कस्यचित्‌ ? आदे विकल्पे खुष्ठः पतिवुद्धस्स्यात्‌। 
न द्वितीयः, र्परनरगतसंवित्तेः परंनरेण प्रत्यक्षेण ज्ञतुमराक्यत्वात्‌। 
परस्य यथाकथश्चित्‌ तच ज्ञानमस्तीति चत्‌-नः; परमाणुग्णानां यथाकथ- 
श्िदवगतानां निषेधप्रसङ्ात्‌। तस्माद मावोऽङ्गीकतेन्यः 
[ब. टी भवेति । यचपि पयायेण न लक्षणम्‌, अन्यथा घटः करच इयाघुश्या 
निश्ृत्स्यात्‌ । मावपदेयथ्यश्च, तथाप्यभावत्वमखण्डमेव रक्षणम्‌ । अन्यस्तु निष्प्रति 
योगिको भावो न सम्भवतीति शचयितुं भावपदं दत्तमित्याह । परे स्वभावनिषेधे 
धटादावतिव्या्िं वारयित भावेत्युक्तमियाहुः। समानाधिक्रणेति । समानाधि- 
करणजातीय निषेध इयर्थः । साजाल्यन्तु अभाव विभाजकोपाधिना । तेनाद्रृत्तिपदाथी- 
न्योन्याभावद्य नासङ्गहः । अयमयं न भवतीत्यादि प्रतीला विषयीक्रियमाण इति वार्थः। 
अन्यथा चेति । खध्रृत्यवच्छेदेन खन्यधिकरण इयर्थः । तेन कारभेदेन घटसमाना- 
धिकरणख षटात्यन्ताभावख नासङ्कह इति भावः । न च प्रागभावध्वंसयोरति 
व्याधिः, प्रतियोगिकाले वर्तमानत्वे सतीति विशेषणात्‌ । अन्ये तु सं्गोभाव- 
मादायाप्यखण्डा एवेलयाहुः । न चाकाश्चायन्ताभावावसङ्खहः, तस ध्ृष्यसिद्धेरिति 
बाच्यम्‌ । तखापि तादशञव्यधिकरणजातीयतात्‌ । धिषणेति । प्रहारा(घ १ विप्रयो 
ज्ययुध्यभावे निद्रापुषुप्निव्यैवहियत इति भावः । यदा सुषुभिः पूरीततिदेशे 
मनसोऽस्थानम्‌ । एवश्च ज्ञानामावात्सुषुि्भिनेवेति बोध्यम्‌ । तथा च पिषणा- 
निर्बाणसभापन सुपषुपिरियर्थो बोध्यः । न तु ज्ञानाभावः केवराधिकरणमेवेटयत 
आह उ पनिबन्धकेति । उपनिबन्धकत्वं शरीरादिना सह सम्बन्धसूपत्वं॑शषरीरादि 
जनकत्वं बा । श्यो ध्वसरूपोऽभावः खीकृतः। कलेवरस्य विलयो ध्वंस एव सीढृतः। 


[1 


१ सामानाधिकरण्येति ख. २ हीति नासि ग ध, पुस्तकयोः. ३ कथं इदये इति सु. ४ मेवमवोच 
इति यु. ५ इद्यप्रतियोगिन हति, क. ६ पदमिर्दे नासि ख, घ पुलकयोः. ७ प्रडुद्ध इति कः ख, घ, 
८ परतरद्सीवि सु, ९ परतरेणेति मु. १० भावत्वादयोऽपीति च, ११ समये हति 


१०४ प्रमाणमञ्चरी [ अभाव 


यदि जीवनध्व॑सो मरणं तदाप्यमावखीकारः । कृष्णादिशरीरं वियोगोऽपि मरणं 
खादतः पञ्चम्यन्तम्‌ । खनिष्ठाटक्षयादितयथः। तेन न जीबाद्क्षयप्रयोज्यभगव- 
त्कटेबरध्वंसो मरणमिति बोध्यम्‌ । अपरे तु-उपनिबन्धकादृष्टक्षयं एव मरणमिति निज- 
गदुः । नु सोऽप्यधिकरणात्मेत्यत आह निखिलेति । यक्किश्रिदिरोषगुणततेः संसा- 
रितादशायां बर्तमानत्वेनातिव्याप्निं वारयित निखिटेत्युक्तम्‌ । सूपादिष्वंसख भक्तिलं 
वारयितुम्‌ आत्मेति । आत्ममनस्पंयोगीदिध्वंसख युक्तित्वापर्या मनःःप्रवृततेरपि 
युक्तत्वापातं बारयितुं बिरोषेति । गुणाभावमात्रं॑न शुक्तिरिदयत उक्तम्‌ विरख्य 
इति । ध्वंस इलर्थः । इदन्तु परमतसिद्धं रक्षणमिति कृत्वा दोषो नेह विचायेते । 
चार्यं विरयोऽधिकरणात्मा, युक्तेरजन्यत्वापातेनापुरषाथत्वापातात्‌ । पररहखगुद्राटयति 
अथेति । दृश्य इयनेन प्रतियोगिनः प्रामाणिकलमात्रं घचयितुम्‌, यद्रा योग्या- 
भवर योग्यतानिरवाहाय ददेय इत्युक्तम्‌ । प्रतियोगिविरिष्टखयाधिकरणयखाभावखं 
वारयित केवलेति निजगदे । प्रतियोग्यज्ञानदश्चायाममभावव्यवहारं बारथितं ज्ञायमान 
इत्युक्तम्‌ । अधिकरणखरूपसत्तादज्षायामभवन्यबहारातिप्रसक्तिवारणाय उपलम्म 
इव्युक्तम्‌ । अधिकरणेत्युपरञ्ञकम्‌ । यद्वा अप्रकृताधिकरणेऽमावन्यवहारं वारयितुम्‌ 
अधिकरणयदं श्रङृताधिकरणपरम्‌ । सुप इति । तथा च निद्राभङ्गप्रसङ्ग इति 
निगर्वः । प्रतियोगिज्ञाने सति ज्ञानाभावादिति । परस्येति । लिङादिनेर्थः । 
तथा च प्रतियोगिज्ञानषरिताधिकरणोपरम्भरूपो भावः प्रयक्षो न स्यादिति भावः| 
प्रतियोगिनोऽप्रयक्षत्वे प्रतियोगिरेङ्गिकज्ञानादिना भावव्यवहारेऽतिप्रसक्तिमाह नेति । 
वस्तुतस्तु-अभावमन्तरेण केवस्यमेव निरूपितं न शक्यमिलल्यत्र प्रपश्चः। 


[अ. टी.] निष्प्रतियोगिकनिषेधासम्भवात्‌ भावनिषेध इदयुक्तम्‌ । विनादी प्रागभावः। 
अन्यथा नियः । समानाधिकरणोऽयं न भवतीति निषेधः । नतु प्रामाकरा अमावं न 
मन्वते, तान्‌ प्रति प्रमाणं वाच्यम्‌ , तत्राह-नाचेति । निद्राचज्गीकारे कथमभावाज्गीकार 
इयत आह धिषणेत्यादि । धिषणा बुद्धिः । निवी प्रध्वंसः 1 उपनिबन्धकं देहारम्भ- 
कम्‌ । एकदोनातमविरेषगुणविख्यः संसारदशायामप्यस्तीति निखिखपदम्‌ । तदीयं 
रदस्यमुस्थापयति अथेति । ज्ञायमाने स्मयमाणे दुःखाँदिविरिष्टाधिकरणोपलम्भे दुःखामाव- 
व्यवहारपरसङ्गवारणाथं केवलपदम्‌ । तद्यस्मयमाणेऽपि प्रतियोगिन्यभावन्यवहारः प्रसक्तस- 
त्राह-(अथेति ?) , प्रतियोगिनि ज्ञायमानं इरुक्तं तकैबठेन द्षयति मेव वोच इति । 
यदि सुपरख प्रतियोगिविज्ञानं तहिं स स्प्रेऽपि प्रबुद्धस्यादतो नायः कल्यः । पिषणानिवाणं 
हि निद्रा । ततस्सा प्रतियोगिभूता बुद्धिः, सा च परख प्रक्षा न भवति । तथापि 
यथाकथिरज्ञायत इति शङ्गते परस्येति । यथाकथत्रिटिद्घेनेयर्थः । तथाप्यधिकरण- 


१ स्वीकृत हति च. २ क्षयादि इति च. ३ आदिति नास्ति च पुस्तके. ४ इतः पदचतुष्टयं चास्ति 
च पुस्तके. ५ भावामावादिति छ, ६ विषय इति ट. ७ दुःखाबिरिष्टेति ट. ८ उक्तमिति नासि ट पुस्तके. 


निरूपणम्‌ | रीका्रयोपेता १०७ 


स्याप्रयक्षतलासतियोगिबिषयरेङ्गिकज्ञानमात्रेण तम्निषधन्यवहारेऽतिप्सङ्ग इताह नेति । 
अमावानङ्गीकोरे केवर्राब्दाथं एव दु्निरुप इति न लिङ्गेनापि केवखधिकरणोपठम्म इति 
मावः । निगमयति तस्मादिति) | 

[ वा. दी ] प्रतियोगिभावनिरूपणानन्तरममावं निरूपयति भावेति । अभाघनिषेचेऽतिव्या- 
म्याप्तिपरिहाराय भावेति । समानाधिकरणनिषेधो. नाम तादाप्म्यनिषेधः । धिषणानिर्वाणि चा्षुषा- 
दिज्ञानामावः | उपनिबस्धकं देहप्रमाणादिसम्बन्धघटकम्‌ । कंल्वरविख्यो नाम देहस प्राण. 
देरविंयोगः । वियद्विशेषगुणविर्यः संसारदशायामप्यस्तीति निखिरत्युक्तम्‌ । प्रमाणयोग्य 
बुध्यादावनुभूयमाने आत्ममात्रोपटम्भ एव निद्रादिरिति खयमेव तन्मतमाराङ्कते अथेति । 
परिहरति मैवमिति । विक्नानमिखत्र प्रलक्षं विवक्षितमालुमानिकं वा १ तत्रच द्विधा विकटस्य 
दूषयति आद्य इलयादिना । द्वितीयं शङ्कते अथेति । आलुपानिकक्ञानमात्रेणाधिकरणावगतौ 
तन्निषेधेऽतिप्रसङ्ग इति दूषयति नेति । परमाणुषिति शेषः | उपसंहरति तस्मादिति । 

£ 


( मोक्षे प्रमाणम्‌ ) 


तचापि मोक्षे प्रमाणम्‌-आत्मा कदाचिदङोषविरोषगुणश्चल्यः, अनि- 
लय विरोषशणत्वात्‌ , पार्थिव परमाणुवदिति । नाका व्यभिचारः, तस्यापि 
तथा साधनात्‌ 
ईति तार्किकचक्रचूडामणिसवदेवविरचितायां 
, प्रमाणमञ्जयाम्‌ अभावपदार्थस्समाप्तः । 
॥ इति प्रमाणमञ्जरी समाप्ता ॥ 


[ब. टी.] स्वाभिमते मोक्षे प्रमाणमाह आत्मेति । जर्परमाणौ व्यभिचाखारणाय 
विरोषेति । विदोषपदाथख वसो नास्येव । विरोषपदेन धमं विरोषग्रहणे जलपरमाणौ 
व्यभिचारः, तत्रापि संयोगादीनां सात्‌ । षिरोषपदेनेव विरोषगुणग्रहणे एकतो न 
विरेषः । बाधवारणाय कदाचिदिति । परिमाणादेरष्वंसात्‌ बाधवारणाय विरोषेति। 
यत्किशिष्िशेषगुणध्वंसेनार्थान्तरवारणाय अशेषेति । आत्मा संसार्यात्मा । गुणपदा- 
दानेऽशेषसख धर्मविशेषख परिमाणादेः ध्वंसापम्भवाद्वाधस्खछाचदथं गुणपदम्‌ । यद्यपि 
पाथिबपरमाु्न शान्तः, पश्चसमत्वात्‌, तथाप्यदुमानान्तरे तात्पयंमवगमनीयम्‌ । 
तथेति । आकाश पश्चसमत्वात्‌ उक्तसूपसाध्यवत्वपाधनादिखथैः । न हि पक्षे पशष- 
समे वा व्यभिचार इति भावः । वस्तुतस्तु हेतुमत्तया निथिते साध्यवत्तया सन्दिग्धेनं 

$ दुर्नेय इति ट. २ तन्न मोक्षे इति सु; तत्रापि मोक्षपरमाणमिति घ. ३ गुणवदिति ख, गुणव- 
त्वादित्ति ग, घ. ४ हति तार्किकसर्वदेवसूरिणेति क, ख; इति श्रीमन्ताकिंकचूडामणिस्ेदेवेति ग, इति 


तारकिकस्वदेवसूरि प्रणीतेति घ. ५ पदमिदे नासि च पुस्तके. 
पमाणन १४ 


१०६ रमाणमश्षरी | भभावः 


सद्दिग्धव्यभिचारः । व्याश्चग्रदेणातुमितेरेव तद्विरहे तत एवासुमितिविरहात्‌ न तादश्चः 
सन्दिग्धव्यमिचारो दोषः, किन्तु साध्याभाववत्तया निधथिते हेतुमत्तया सन्दिग्धे सन्दि- 
ग्धव्यभिचारो दोष इति पर्ालोचनीयमिति । 
यन्मिश्रवलमद्रेण निरटङ्कीह किश्वन । 
तच्छोधयन्तु सुधियस्सारासारविवेचकाः ॥ 
इति भीविष्णुदासत्रिपाटितनूजमाध्वीपुत्रमिश्रभ्ीवलमद्र-. 
कृता प्रमाणमञ्जरीटीका समप्रा ॥ 

[अ. टी] सामिमते निवे प्रमाणमाह तच्नापीति । बापन्युदासार्थं कदाचित्पदम्‌ । 
जलदिपरमाणुषु व्यमिचारारणार्थम्‌ अनितयविदोषशुणत्वादित्युक्तम्‌। पके पारथिव- 
प्रमाणुनाुक्तसाध्यवत्वम्‌ । अथवा करमेण सवैमुक्यज्गीकारादयन्तोच्छेद एव, पाथिवाणु- 
विरोषगुणानां नः प्राणिमेोगारथ सृष्छनारम्मात्‌ । आकारोऽनैकान्तिकत्वमोराङ्जाद नाका रा 
इति । सपक्षलान्न व्यमिचार इयर्थः । 

| ्रमणमञ्लरीव्यास्या समासेन विनिर्मिता । 
संविदारण्यतुशर्थमद्वयारण्ययोगिना ॥ 
इति प्रमाणमञ्रीरिप्पणेऽदयारण्ययोगिविरयितेऽभावपदा्थंस्समाप्तः । 

[वा. टी] ननु मोक्षखरूपे वादिनां विप्रतिपत्तरेवविध एव मोक्ष इयेतसिन्नथै वि प्रमाणमत 
आह तत्रेति । तस्ि्निलर्थः। नान्यस्मिन्मानमित्यपि सूचितम्‌ । सिद्धसाधनपरिहाराय अनिल्येति। 
तत्र चागमः-“अद्रारीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्परातः” इति। आकारो उ्यभिचारमाराङ्ख 
परिहरति नाकाश इति । सपक्षत्वादिति मावः। | 

राके बाणगजत्रिचन्द्रगणिते वर्षे सुभान द्युमे 
देशे धाडपदाङ्किते धृतवति श्रीपद्मनाभ विभौ । 
लक्षमीराद्धि, .,... त॒कसीकृष्णाज्गभूव्योतनो- 
द्याल्याकोविद मह्वामन इमां ठक्मीपतिप्रीतये ॥ 
टीकेयं न भवेत्मरीये मत्सरप्रसचेतसाम्‌। 
तथापि पुजनानन्ददायिनी कल्पतां चिरम्‌ ॥ 

इति वामन महृनिरवितायां प्रमाणामन्नरीठीकायां अभावपदार्थस्समाप्तः । 


॥ समाप्तोऽयं मन्थः ॥ 
नैः नः 
“: 


: पदमिदं नासि च पुद्तके, २ पुनः प्राणीमि नालि र पु, ३ पथमिदं नासि ट पुस्तके, 


राजस्थान पुरातन ग्रन्थमारा 


मि मि भिः कि अ अ 11 
श्रक्ृत-भाकृतः साहित्य भेणिके अन्तर्गत जो ग्रन्थ प्रेषोमे छप रहे हैः उनकी नामावालि 


१ िपुराभारती लघुस्तव -कतां सिद्धसारस्वत खघुपण्डित । २ बाररिक्षा 
व्याकरण -कत्‌। ट्र संगामसिंह । ३ करुणामृतप्रपा - क्ता महाकवि टकर 
सोमेश्वर देव | ४ पदार्थरलमञ्जृषा - कतां प॑. कृष्णमिश्र । ५ दा्कुनप्रदीप - करता 
प. खावण्यदयमौ । ६ उक्तिरलाकर -कर्ता प॑, साधुसुन्दर गणी । ७ प्राकतानन्द 
( म्राङृत व्याकरण ) - कतौ पं. रघुनाथ कवि । ८ ईैन्वरविरासकाव्य कता 
प. कृष्णम्‌ । ९ महर्षिङुखवैभव -कती पं. मधुसुदन ओज्ञा विद्यावाचस्पलि । 
९० चक्रपाणिविजयकाव्य ~ कता प॑, लक्ष्मीधर भट । ११ काव्यपकारसंकेत्‌ - 
कतो भट सोमेश्वर । १२ प्रमाणमञ्चरी (वृत्ित्रयोपेता) - मूरकतौ सर्वदेवाचायं । 
१३ वृत्तिदीपिका -कतां मौनि कृष्णभट । १४ तकंसग्रह फद्धिका -कता प॑. 
क्षमाकस्याण गणी । १५ राजविनोद कान्य - कता कवि उद्यराज । १६९ यंत्र 
राजरचना - कतां महाराजा सवाई जयसिंह । १७ कारकसंबन्धो्योत - कतां प॑. 
रभसनन्दी । १८ शंगारहारावटि - कता श्रीहषैकवि १९ कृष्णगीतिकाव्यानि ~ 
कती कवि सोमनाथ। २० नृत्तसंग्रह ~ अज्ञातकविकर्वैक । २९ नृत्यरलकोश - 
कतौ राजाधिराज दभकणदेव । २२ नन्दोपाख्यान - अज्ञातविद्ध तकैक । 
२३ चान्द्रन्याकरण - कतौ महायैय्याकरण चन्द्रगोमी । २४ शाब्दरलप्रदीप - 
अज्ञातकतैक । २५ रलकोश अन्ञातक्ेक । २६ कविकौस्तुभ - कतो प॑. रघुनाथ 
मनोहर । २७ मणिपरीक्षादि ~ प्रकरण अज्ञातकतैक । २८ सामुद्रकम्‌ - अज्ञात- 
नामकवैक । २९ शतकत्रयम्‌ - कती भतहरि ( धनसारकृत व्याख्यायुक्त ) 
३० वसन्तविलास ~ अन्ञातकवेक । 

(राजस्थानी -हिम्दी" साहित्य शरेणिमे मकरारित होनेवा्रे परन्धोक़ी नामावलि 

१ कान्हड दे प्रबन्ध - कता जारोर निवासी कवि पञ्चनाभ । २ गोरा 
बादर पदमिणी चउपई - कता कवि हेमरतन । ३ वसन्तविरास फागु ! ४ कुर्मवश 
यराप्रकाश्च अपर नाम रावारासा - कती कविया गोपाठ्दान । ५ क्याम खां 
रयसा-कती मुस्लिम कवि जान । & बांकीदापरी ख्यात । ७ अहता नैणसीरी 
ख्यात । ८ राडेड वदरी उत्पत्ति । ९ खीची गगेव नीबावतरो दोपहरो. राजान 
राउतसे बातवणाव आदि राजस्थानी वर्णनात्मक रचना । १० दाढारा एकर 
गिडरी वात । इत्यादि । 
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